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भूमिकाः 

विदेशी शासन से भारत को रुक्तं कसे के ज्थि हमारे देश- 
वासियों ने सर्व थम १८६७ मे साश्भरदायिक भेद-माव भूलकर 
सश्र संमाम क्रिया था। दुरमाग्यवश उमे सफलता नदीं 
मिदौ । १८८५ से कमस शान्तिपूणै उपायों से देशको खाधीन 
वनाते का आन्दोढन कर रदी है । महात्मा गान्पीज्ी के 
नेठ्त्व म कई वार भारत अर्दिसा नीति दाया निदिश साम्राज्य 
से ट्ड्‌ चुका है णोर आाज भी हम।रा स्वतन्वा संमाम जारी है! 
यद्यपि इस उपाय से भी अभी तक हम अपने प्यारे देशको 
स्वाधीन नहीं वना सके! द्ितीय विश्व॒ महायुद्ध मे नेताजी 
सुभापचनद्र वोस ने अपने अन्य सह्योगियों के साथ आजाद्‌ 
दिन्द्‌ सेन का निर्माण किया ओौर १६४३ के २१ अक्तूबर को 
भ्रायमिक आजाद्‌ हिल्द्‌ सरकार की स्थापना कर निटिश साम्राज्य 
केपनेसेभारतकोयुक्तक्से के ल्थि सश्र समाम हेड | 
यद्यपि य्‌ प्रयत्न भी सफल नदीं दो सका, विन्तु फिर भी अनेक 
दृष्टियँ से यह अभिनव था। इसमे पूवं एशियाके सभी 
भारतीयों ओर जापान दारा युद्ध वन्दी बनाये गये भारतीय 
सेनि की पर्याप संख्या का पूरा सहयोग था। साश््रदायिक 
एकता ऊ बिचार से तो यह्‌ संगठन अदुभुत था । उसमे 
हिलदू-सुसख्मान साईं सिख ओर पारसी आदि सभी 


(२) 


सम्प्रदायो के छोग केवर भारवीय ऊेरूप म शामिल ये! 
ओर तो ओर नेताजीकी आजाद हिन्द फौजमें एक रे गोडइण्डियन 
अटाछियन भी थी, जिसके अध्यक्ष कर्म द्टरेसी थे! बताया 
जाता है कि ५भात्मसमर्पण के उपरान्त एक न्रिदिश जेनरट ने 
कनैट दटरेलीसे पृद्धा कि आपमे तो न्रिरिश रक्त है, आपने इस 
सेनामे शामिढ होना क्यों सवीश्चार किया १ इसपर कर्मैख रटसि 
उत्तर दिया कि मै-भारत म पैदा हुआ हं ओर वीं सुभे 
मरना है! मेरे पिता भारतीयथे ओर माता अम्रेज। पुत्रम 
पिता कदी रक्त कौ प्रधानता होवो है । भारत ॐ सभी रेश्लो- 
इण्डियन अपने की भारतीय मानते हैँ ओर उसी देशो अपनी 
मावृभूमि मानते हँ । मेने जो छदं करिया है अपने साम्ध्रदाय की 
भावनाओं का सम्मान करफे दी ।* त्रिटिश जेनररु यह्‌ सुनकर 
चुप हो रहा। प्ठोजी नौकरी प्रर जने से पूवं कर्न देसी 
भारतम चिकित्सा विभाग मे अति उच पद्पर नियुक्त थे! इस 
सैनिक संगठन भँ न खान-पान का प्रष्न था-अओौर न पूजा-अर्वा 
का{ दिस भस्त तकर इपक्रा यह राष्रीय खूप वना रहा । 
आचाम को एक महती समा मे भाषण देते हुए देशमान्व पण्डित 
जबाहर्ालजीं नेहरू ने ठीक दीका दहै छि भारतमे षिदेशो 
शासन म जो साम्प्रदायिक एकता सम्भव नहीं हद, वार 
आजाद हिन्द सेना ने बह एकता करके सिद्ध कर दिया -करि 
स्वतन्त्र दने पर भारत अनायास इन सत्र प्रश्नों को सुरुका 
सकता है! भासी की रानी रेजीमेन्ट ओर दाङ सेना बनाकर 
नेताजी ने अर भी चमक्तार दिखाया । कोमलगी नास्यां ने 
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म्मारतीय स्राधोनता के षये वन्दूक उठाई ओर धुकरमार वाटर 
ने अयने रक्त से सखराधीनता-दैवीका तपण करिया । आज सारा 
मारव इस सेना ओर इषे सेनापति नेताजो के गीत गा रहा है । 
कप्रिस इनके ुडानेके व्यि वड़ा भारी यतन कर रदीहै। 
सुष्लिम छीग, हिन्दू महासभा, अकाली दृढ क्था देशके समी 
राजनीतिकं दढ घाज्ञाद्‌ दन्द सेनाऊे वीरतापू्णं कार्यो षर्‌ मुग्ध 
द घौर इस वातमे सव स्मत द किं इस वीरतेनाॐे सव सैनिक 
भौर सेनानो जिनका दिल्छोके छाछ किडे तथा अन्य फनी अदा- 
उति समक्ष विचार हो रहा है; अवश्य छोड़ दिये जायं । भवतक 
३ टौजी अदाठतं वन चुकी ह, जिनमे एकम कर्नल शाह्नवाजः 
केष्टेन सहगल अओीर रष्टेन दिन का प्रश्न है । (अवय तीनों 
रदार प्रधान सेनापति द्वारा युक्त कर दिये गये दै । ) यह्‌ मामटा 
समप प्राय हे ओर शीघ्री परिणाम घोषित होगा) दूरीमे 
चित्राल (रश्मौर) के शाके मा केष्टन बुहनुहोनपर मामला 
चछ रहा षै, ओीर तीसरमे कष्टेन सिधारा तिद आदिक विचार 
दोरदादहै। जमनी मे जो भाजाद्‌ हिन्द सेनां वनी थी, उषे 
ङु सेनिक तो वदाटुरगढ्‌ केम्यमे लाकर रखे गये ह जोर कुच 
{यूरोप से कये जानेवाटे है । इनपर भी मामला चाये जने 
की सम्भावना है। यद्यपि भारत के उपमन्त्री भि० हंडस॑न ने 
-ुखासा का है कि आज्ञाद्‌ हिन्द सैनिकों पर सम्राट ॐ विरद 
यद्ध चेडनेके कारण मामढा नदीं चछ रदा है । उन प्र भौर 
भी अभियोग ह, किन्तु भारत के सरकारी रुख ओर कार्यो" को 
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देखते हए मि० हेडरन कौ उक्ति पर विश्वा करना कठिन है 1. 
बकाक मे सहसो आजाद हिन्द सेनिक पड़े हृए है, डिन्तु चन्द 
मारत आनेकी सुविधा नही मिख रदी ह । दुरे हृए हजासे आजाद्‌ 
सैनिकों के रुपये-जो विविध फण्डोँ से उनको मिले है, सरकार 
ने जन्त करच्यि दै! ू० पी०के गवर्मर सर मारिस दैलेट 
खम सुल्ला इन सैनिकों को देशद्रोदी कट चुके द शौर उनके 
आदेश से प्रान्त मरकी पुलिस को सूचित कया गवादे कि 
आजाद्‌ सैनिक जापानी खाम्राज्यवाद्‌ के समथेक दँ! ये मविष्य 
मे बड़ा उत्पात कर सकते दै । अचः दटे हए भाजाद्‌ सैनिकों की 
सूची वनायी जाय ओर उनपर निगाईह रखी जाय । देग्ो- 
इण्डियन पत्र अभी तक इस सेनाको देशद्रोही सिद्ध करनेमे खगे 
दै} फिर भी जव काभ्रंस ओर समस्त देशवासौ इनके साथ 
ष, तो छच्छेदी परिणाम की आशाहै। हमारे पाटक इन 
सबका पूरा बिषरण भग्ले एष्ठोमि पदेशे । मेने अज्गरेनी, वंगडाः. 
मराठी, गुजराती भौर हिन्दी के विविध पत्रों ओर जय हिन्द 
डायरी से इसका संग्रह ओौर सम्पादन किया है । मे इन सवके 
सम्पादकोका हृदय से इतनन हुं । इस पुस्तक के चित्र प्राप्त करने 
ज्ञे वंगाङ आरोटाङप चं० के श्री ए० के० सेनरुप्र तथौ रेखन 
सौर मुद्रण कामे टोकमान्यके श्रीकृष्णकान्त मिश्रसे बडी सहायता 
मिरी हे । पै इन सब मि्नोको हृद्यसे धन्यवाद देता रं । जाजाद्‌- 
हिन्द सेना, नेताजी सुभाषचन्द्र बोस तथा उनके युद्ध, शासन 
खैर स्गटन आदि रूम विष्यो पर रा्रीय दृष्टिकोण से प्रकाश 


(५) 


-हाछमे का यल किया मयाहै। फिरमो मै दावा नहीं कर 
सक्ता कि इस सपरर शौर सम्पादन म यसे कोई मूढ नहो 
धं! पै जोड अपते पारश से कना चाहा हू, बह यह 
कि हिन्दो साहित्य को अपनी सममः ओर शक्तिके भलुसार 
मेने भारतीय शाधीनता ॐ धियि जूमने बलि वीरोकी अनुपम 
साथा प्रामाणिकं पमे देते कौ देष्टाष्ठी ह। फिर भी यह 
इतिहास ह अतः इसमे राजनीतिक दृष्टि से असा गोर्‌ हिला 
का शौर को$ अयं दना उचित न होगा । 

आशा है, हिन्दी माता अपने तुच्छ पुत्रको यद दर किन्तु 
महान्‌ गौख से परिप प्रेममेट खीकार करेगी । 
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सेनापि 


द्‌ हिन्द प़रौज के भधान 
नेताजी श्री° सुमाषचन्द्र बोस 


अजा 


( 31|| इ रशन का दरश्य ै । जेठ वाहर अने के वाद्‌ 
/ ही पण्डित जवाहरडाखजी नेदरू को शिमरा 


सम्मेखन के सम्बन्ध मे शिमला जाना पडा। गाडी बदलने 
कै ध्थि पण्डिवजी जब दिष्टी द्टेशन पर उतरे तो सहसा 
“ने हन्द“ के घोष से स्टेशन गृज उठा। पण्डितजी ते 
देखा कि फनिया की स्पेशल ट्रेन मे देटे सिपाही यह नारे छ्गा 
रै है भौर समूची गाड़ी पर युभाषवोस जिन्दाबाद ओर 
महात्मा गाधी तथा पं जवादरडाट जिन्दाबाद्‌ के नारे च्छि 
इए ह । भारतीय जनता कै स्वर को सदैव कान छगा कर सुनने 
वटे जवाहरला के चि सुभाष वोस की भारतीय राष्ट्रीय सेना 
की यह्‌ पदी गृज्ञ थी । शिमला सम्मेन कारम भी पण्डित 
जवाहरलाल बहुत छोगों से मिले। भारतीय र्य सेना कै 





अजाद्‌ दन्द एौज 


स्थि उनकी खोज चरती रदी। पञ्चाव के बड़ -वडे सुखरमान 
जमीदार घरानोँ के कई छोग मी पण्डितजी से मिरे! यह्‌ वे 
खोग थे जिनके खडके भारतीय रष्रय सेना के उ'चे अफसर द | 
यह भी माद्धूम हूखा कि अफसर श्र॑णी मे ५० प्रतिशत से अधिक 
मुसलमान द । परिस्थितियों की जानकारी ने पण्डितजी को 
भारतीय राघ्रीय सेना के सैनिको ॐ भाग्य के छियि इद्िगन कर 
दिथा। उन्होने देखा कि इस सेना के खडी होने का कारण था 
भारत को स्वतन्त्रता प्राप्र करने की उनो भ्रव इच्छा । भरे ही 
.चे जाषानियो द्रा ्ान्व हो गये हों पर उनकी सबलो मावनाभों 
पर सन्देह करना मारी मू का काम होगा । 
उस समय जापान परन तो देम बम शिराथाओरन रूस 
ने दी जापान पर आक्रमणक्रियाथा। आशा थी करि जापान 
को हराने मे अभी वर्ष दो वर्षं ओर छगेगे। इसीखिये तत्काङ 
षृण्डित जवाहरार ने इत सम्बन्ध मे कोई वक्तव्य नही दिया । 
उनका विचार था कि एेसे वक्तछ्य से भराति पैदा हो सकती दै । 
सम्पू मारतोय राय आन्दोकन एवं महात्मा गाधी तथा पण्डित 
जवाहरखाछ को करोड रूपमे खं कर विदेशो" म जापान का 
पक्षपाती कहकर बदनाम करने का .चचिर-एमरी का धरूणित 
भ्रयन्न हो चुका अथा अतः "वास्तव घटनाभो' से अनभिज्ञ 
अमेरिका तथा दूसरे देशो की जनता सम्भवतः भारतीय राष्रीय 
सेना के सम्बन्ध मे पण्डित जवाहरछार दार! इस अवसर पर' 
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मारव मे राष्ट्रीय सेना 


दिये गये वक्तव्य का गलत अर्थं ठगारी, .इसील्यि पण्डित जो 
-चुप रहे। 
पर पण्डितजी की खोज चती गदी । इसी वीच धमेरिका 
वं चीन फे मारत स्थिति उच अधिकारी भी पण्डितजी से मिख्ने 
अये, साथ ही उक्ते हाथ में भारतीय रष्टय सेना के मुल-प्त्र 
“आजाद हिन्द की परसिया भी पडी । यद पत्र दिन्दी, उदू 
चया रोमन मे निकछूता था । इस पत्र से उपयुक्त सेना वास्व- 
विर दष्टिकोणका पता गता हे । नेदरूजी को “आजाद हिन्द” 
की जो प्रतियां मिरो ह उनमें एक शब्द मी जापानी साम्राज्य 
वाद्‌ के पष्ठ मे नदी कदा गया दै ! सारा पत्र भ।रतीय स्वतंत्रता 
कै द्यि खड जाने यारे युद्ध ॐ सैनिको, भारत को स्वत॑त्रता 
“अर पारस्परिक प्रेमकी भावनाओ' से ओत-प्रोत है। इस 
"यत्र मे सिगापुर मेँ मारतीयो' की एक निराट सखभामे दिये गये 
सुभाष बावू के एक भाषण का उच्छेव दै । “नुस्के चरणो पर” 
शीर्षक के नीचे महात्मा गाधी का चित्र है ओर फिर सुभाष बाचु 
का यह कथन है किं गाधीजी जहा भीदो,वेजो भी सोचते 
दो" ओर मेरी वाणी उन क पहुचे या न पचे पर मेँ छट घोषितः 
करता ह किवे हमारे गुरू है, हम उनके शिष्य ह । उन्होने 
{जिस भास्तीय खीर्तत्य समाम का सूद्रपात किया है हम उसी 


दे 


आजाद दन्द फौज 


स्वरत॑त्रता कै लि छ्ड रहे दै ओर अन्तिम श्वास तक द्डते 
रहुगे। 

जापानी युद्ध समाप्त होनेके वाद्‌, जो ठेटम वम शौर सोवियट- 
खस के आक्रमण के कारण अनुमानसे पटले हौ समाप्त क्चे- 
गया, पण्डित जवाहरला ने भारतीम रषट्रीय सेना ऊ सम्बन्ध 
ओ अपना वक्तव्य दिया । उनकी आवानको सारे देशने 
उठा छलिया! सव पत्रो ने उनका समथन किया! पण्डितः 
हृदयनाय ऊुद्वरू जोर सर तेज बहादुर सप्र. जैसे छिविरखो' ने 
भी न केव पण्डित जवबाहरखाठ के विचारों का समर्थन 
क्या चरन्‌ वेतोओौरभी आगे वड्‌ गथे। उन्होंने चीनकी 
नानर्किग स्थिति गुडिया सरकार की १० ठाख चीनी सेना 
कीओर ध्यान दाया जो प्रहे मार्श॑ङ च्यागकाई-रोक की 
सेनाओ' के विरुद्र ठ्ड रदी थी पर जिषे युद्धोपरान्त माश 
च्याम ने अपनी कुओ्िग्टाग सेना मे सम्मिखित कर छिया ! 
पि जिन्नासे कराची ने जव भारतीय राष्ट्रीय सेना के सम्बम्धमे 
पृहे राय मागी गयो तो वे चुप रहे । परन्तु जव उनको ज्ञात हा 
कि इस सेना ॐ ५० प्रत्तिशत से अधिक अफसर मुसमान है 
छौर पञ्चाव के नवावी धरानो के हैतोवे भीवचुपन रद रुके 
कौर उन्दने मी इस सेना के पक्ष मे वक्तव्य दिया । दिन्दू महा- 
सभा ओर शितेमणि गुरुद्यय कमेटी के अकारी दरुने मी 
आरवीय राष्ट्रीय सेना का समन किया! हा, वेरा अलाप तो 


रै 


भारत मेँ राष्द्रीय सेना 


-ॐेवङ कम्यनिष्यका है पर वे तो आज राष्रीय आन्दोढनसे दृष 
-क मदी के समान बाहर कर दिये गये टै भौर उनके मतव्का 
-खोह मूल्य नी रह गया हे । 

सम्पूर्ण देशम जव रा्रैय सेनाके भ्रति शख भावि गम्भीर 
सदालुमूति प्रकट कौ जा रही थौ उसी समय भारत सरकारले 
-खक्तं सेना के अयिकारियों पर मामला चने शौर कानून ऊ 
अनुसार दण्ड देनेके छ्यि कोटं माशंङ निधुक्त करनेकी घोषणा 
की) साथ दही सरकारने यह मी. स्पष्ट कर दिया कि बदला 
ठेनेकी भावनासे कोई कायै नदीं किया जायगा । सैनिकों को 
आसम रक्षाक्ता अवसर दिया जायगा ओौर उनके प्रति उदारता 
-का व्यवहार छफिया जायगा । इसपर ३१ अगस्त को श्रीनगर 
( काश्मीर ) से एक वक्तव्य प्रकाशित कर राटरपति अ।जादने 
भारत सरकारकी इस घोषणाका घोर बिरोध क्रिया । राष्टि 
ने खष्ट शदो मे घोषित क्याकिं “तरकार को उक्त सेना 
या उत्ते नेताजों पर मुकदमा वलागेका करं अधिकार चह 
। है। ज्कसेना धुरी राष्टरके हितके छिये नवनी ओन 
ठी (हिर जव युदधरत धुर राष्ट्रका सेनायो तक्र को जन्त-- 
-रप्टूिव कानून क सुविधाए्‌ दी जाती हैः-तव कदेश शक्ति 
द्वारा सापि रेरे नागरिक उत्ते कम फे अधिकाय नही 
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आङ्ञाद हिन्द फौज 


है † मारतम जनता अपने इन पूरन को कडेर दण्ड र्या 
जाना कर्मी सहन नही कर स्करेगी | सरकार को स्मरण रसना 
चहिये फ उक्त समयकी परिस्थितियां जत्ताधारण थी} 

भारत सरकार की ओर से इसके उत्तर मे कदा गया कि 
छन्व्ठीय विधानके अयुसार स्वाधीन भारत सेना सद्स्योकौ 
युद्धरत सेनाकी अवस्थामे नदी माना जा सकता, क्षयोक्रि राज- 
भक्तिकी शपथ देतेके वाद भौ वेशृघ्रु से मिरु गये अतः वै 
विद्रोदी ओर विश्वासघातक दै ! इसीच्यि कानून के अनुसार 
उनपर का्यबाही अवश्य की जायगी) फिर भी उनके साथ 
यथासम्भव उदारताका व्यवहार किया जायगा । ठदहौर हाई- 
कै-मूतपूषे जज छ बर दिरीप सिंहने श्विव्यूनमे" एक्र ठेव प्रका- 
शित कर सरकार ॐ इस निर्णय का प्रभावशाटी खण्डन 
करिया ओौर अन्तराषटरैय विधान का प्रमाण देकर बतलाया कि. 
आनद हिन्दफौजके सदस्य न बिद्रोही दभर न विश्वास- 
घात्तक ) वे तो प्रासके माकिंसं पाटी ॐ { इस दशके सद्योनि 
गत महायुद्धं म जमेन अधिकारियोंसे फासको खाधीन बनने 
के यथि द्ध किया था ) सद्स्योंकी माति दी स्वीकार करने यम्य 
| मेरा सतत कि भारत क प्रत्येक राजनीतिक दका यह 
पवित्र कर्तव्य है कि इ सेना प्रश्नो अपने हाश्मे ठे जौर 
नरिटिश सरकारको न्याय केके खयि बाध्यं करे! प्रवागः 


६ 


मारतम राष्रीय सेना 


विश्ववि्याखके डा-रीडर श्री० ० मद्रचायेने १० लवाहररा 
के एक प्रश्न फे उत्तरमे काकि यह सेना जापानि्योंकी 
देखरेखमे नदी अपितु उस अस्थायी-स्वाधौन भारत सरकार के 
वल्वावधानमे वनी थी जिसे संसारके जमेनी, जापान ओौर इटली 
शादि £ खलन्त्र रष्ैकी खीकृति प्राप्न थी! अतः खष्ट है करि 
यह सेना विद्रोदी या विश्वासघाती नदीं अपितु श्रु सेना खीकार 
क्री जानी चाहिये । गत महायुद्ध मे चेकोष्छोवाक्रियाके नाग- 
रिकोकी खचन्द्रता फो मिवररष्रेने स्वीकार किया था, यद्यपि 
उस समय भी चेकोष्टोवाक्रिय! आद्रि के अधीन था। उसी 
सिद्धास्त से इन भारतीय नागरिको शी खाधीनता सरकार 
करली शेगी ! 

कटटकन्ता हाईकोर्ट एडवोकेट श्री जे एन० घोप; एम० ए० 
ची० एढ० ने “अन्तराष्टृि विधान ओर आजाद्‌ हिन्द फौज 
नामक विस्तृत ठेखमे अकाच्य प्रमारणोसे यह :सिद्ध कर दिया कि 
इस सेनारे सैनिक बिद्रोदी नदीं अपितु युद्धरत-राषटर के सेनिक 
ष्ट शौर उसी प्रकार का व्यवहार इन्दं मिना उचित ह । 
निरिश पाठमिन्ट क सदस्य भि० आर सोरेन्सेनने इस प्रर्न 
पर अपना मतदेते हुए कदाकि ` मेर धारणा मेँ रष्टय 
सेनाम सम्मिलित द्यैनेवाके नागरिको को कितलिग ( नावे 


देमद्रोही का नाम) सममना मूठ है | जो इत सेना कौ नीषि 


॥ ४1 


आद हिन्द फौज 
क्रो सर्वथा र्सश्नि८ करते है प्रे मा उते किति या देशचदरोद्ी 
माननेक़ो प्रसुत नष है 1? इण्डिपेन्डे्ट लेवर पादी नेता मि० 
एफ० वोकवे ने कल्य फ “न सानिको पर मामला चाना 
मारी मूठ है । उनके कायौ सम्बन्ध प हन चाहें जो मत रथे 
पर उनक्रा उद्य अप देश्रश्मे साधन वनाना था । उनके 
तरिर कार्यवाही करना विटेन अर मारतकं चवि क्री साईकरो 
ओर चोडा करना है 1” पाटमेटके श्रमिक सदस्य मि० विियम 
कोवेने भी इसी सतका समर्थन करिया । छन्दनके वड वड़े कानून 
विगेपननोने यह मत प्रक्टश्रियादहै किं इस सेनाऊसैनिकोने 
सम्रारकी राजभक्ति को शपथ स्यागकर स्यतन्त्र भारतकी सर- 
कारे जिसे जापान आदि र्ट्‌ स्वीकार कर चुके ये, आनुगत्य 
को शपथदीथो। यह्‌ स्मरण रखना चादेये कि त्निटिश गवर्नर 
जापान की सरकार को सीक्रार करती रही हे अत नेतिक ओर 
अन्तर्य दृष्टिकोण से वे अपने देशी खाधीनताङे खरि ट्ड 
रदे थे, न कि धुरी राष्टोकी ष्टम साकतेदारी के स्यि । यह्‌ सर्व- 
सम्मत सिद्धान्त टैः फि अपने देश्को सखतन्त्र वनानेके लि ख्ड्ना 
उत्तम का्यषटै, साथ हो प्रस्य व्यक्ति का नेतिक उत्तरदायित्व 
मौष्टा उनकी नीतिरा विरो क्रिया जासक्रवा है परन्तु 
इन्दे देश्रोदी कदापि नदीं कदा जा सकता । 


[ब 
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मारत में राष््रीय सेना 


सर छाई किस, मारत भूतपूव उपिव छां छि 
शौर दकषिण-ूवी एरिया प्रान सेनाध्यक् छाई ठस मान 
देन आदि, विश्वत्‌ ससे ज्ञात दभा हे कि इ सैनिको के 
उहेशफो खीकार कर सु है, प्र उन्दने यह का दै कि यदि 
क्ष व्यक्ति सर्वसम्मत सभ्य जीवन क सिद्वान्ते के प्रतिकूल 
अत्याचार करे तो ऽते एण्ड दिवा जा सकता हे । निटि तेवर 
पये ॐ भनक प्रो" एव० जे स्ीने-जो रण्डन विल- 
विचाख्यमे राजसीति धिजञान के थ्यापक मी है, क? कि- 
त तुक ग्ट दटलके हकत ते पै सहमत ह 9 
माएतधि राय पेना ते तित व्क मुत क र) जे | 
मुके जधा टै $ ह्न फ ठे कध नह करे चित्ते 
गोत्त भात के पराध हमारी उफ जीर वहं जाब । 


देश ओर विदेशक्रे महान व्यक्ति णोर कानून धिशेप्त जं 
इस प्रकाएको बोपणादुः कर रहे े-हा भारव सरकार कों 
सार्शह द्वारा इ सेना नेवाथो पर युफदमा षछने फे षयि 
कठिवद्ध थी-अतः आवयकता यह्‌ जान पटी कि भारतके इन 
वीर सुपरते की रक्षा के द्यि इध विशेष प्रयत किया लाय। 
१० सिवम्बर को पूतामे युनाटेड प्रेस ॐ प्रतिनिपिसे इसी प्रन 
पर बातचीत के हुए ८० जवाहरटाठजीने कहा “भारते बहू- 
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आजाद्‌ हिन्द पौ 
सैस्यक नर-नारी स्वाधीन भारत सेना फे नेताओं, पृर्पो कौर 
स्रियो ॐ जो इसत समय मारत ओर्‌ शदे कीजो मे चन्द 
हे, माग्यफे सम्पन्धमे चिलत है । यहे स्मरण रखने योग्य है 
कषित सेनाम केवल विर्द्ि मारत्तीवचेनाके ही सैनिक 
साभ्भिालित नह्य है-अपितु वमी, माया ऊर न्याम स्थिति 
मारत्रीय नायर मी मती हृ है । इतके प्रति कती उकारका 
दवयैबहार अद्य होगा 1* १० नेह ओर राष्ट्रपति आजाद 
आदिक प्रयसनोँको परिणाम यदं हुंमा कि आल इण्डिया कमस 
कमेटीने इस सेनाका प्रश्न अपने हाथमे छिया--ओोर सितम्बर 


की २२-२३-२४ तारीलों मे वम्वई मे उसका जो अपिवेशन हणा 
था, उसमे इस आशयका प्रस्ताव सवीक्रत हुः 
५अलिल मारतीय कप्र्त कप्रेटीने उद्वेगे साथ यह सुना 
है फिसन्‌ १६४२ मे सहाया ओर वमा म जो स्वाधीन भारत 
सेना बनी थी उक बहपंख्यक अधिकारी ओर नर-ना्यं ॐ 
अविरिक्त पश्चिमी मोच के कुह भारतीय सेनिक सो सरकारके 
निर्णयी भतीक्षामे मारत ओर विदेशी जेर बन्द है । जि 
तमय यह सेना संगर को ग्री थौ -उ् समय ओर्‌ उसके 
पश्वात्‌ मारत, सखाया, वन ओप दुरे स्यानोमे जो अ्रध्या थो, 
उपर ओर सेनाके वोपित उदेशं पर विचार कर इन अक्रो भौर 


१० 


मारते रष्टय सेना 


नर-नारियोके साथ युद्धरत सैनिकों ओर युद्ध बन्वियोँकी भत्ति 
व्यवहार करना जौर युद्धके अस्त मे इन्दं छोड़ देना उचित)था । 
अस्तु, ओौर सुदूर व्यापी कारणो पर ध्यान देकर तथा युद्ध न्द 
हयो गया है इस बात प्र विचार कर आक इण्डिया कामस कमेटी 
दृता के साथ यदह मत घोपित करती है क्रि भारतकी साधीनता 
के ययि ( चाहे कैसे ही भान्त पथसे क्यो न हो ) यत्न करने के 
छखपराधमे यदि इन अफसरों न्नर नर-नारियोको दण्ड दिया ` 
जायगा तो वह बडी शोचनीय घटना होगी । स्मधीन ओर्‌ नदीन 
मारत निर्माणके महान्‌ कायं मे उनसे वास्तविक सदाथता प्राप्त 
हो सकती हे । इस वीचमें वे बहुत अधिक कष्ट भोग चुके हे । 
इसफे उपर भी यदि उन्दँ ओर दण्ड दिया जायगा त्तो न केवख 
वह अयुक्तं होगा अपितु असंख्य धरोमे भौर सम्पू्णरप से 
भारतीय हृदयमे पीडा उत्पन्न होगी ओर स्स्व भारत ओर 
त्रिटेन की खाई छौर मी चौडदी हो जायशी । अत. अचिर मार- 
तीय प्रेस धूणरूपसे विश्वास करती हे # इत सेनक थफ- 
सरो ओौर नर-नारियों को छोड दिया जायगा । आङ इण्डिया 
कप्रूस यदमी आशा करती ैफि मखाय, वर्मा तथा अस्य 
स्थानों के जिन असामरिक नागरिकोने भारतीय स्वाधीनता संय 
मे सहयोग दिया है उन्हे मी किसी अकार परेशान नहीं किया 


जायगा भौर न कोई दण्ड ही व्या जायगा। अचिर मारतीय- 
क्रिस यह्‌ भी आशा करती है कि युद्धे सम्बन्धी किसी! मौ 
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आजाद्‌ हिन्द प्तोज 


"सङ्घ मे येदि किती मारतीय सैनिक या भारदीय नागरिक को 
फासी का दृण्ड दिया गया होगा तो बह कार्यरूप भं परिणत नहीं 
-किया जायगा 1” 
पण्डित नेदने उक्त प्रस्ताव उपस्थित करनेके साथ ही यह 
भी घोपित क्रिया कि कपिल इस सेनाके लिय एक रक्षा-समिति 
गदित कर रहो है जिसके सदस्य दैः--खर तेजवदादुर सप्र + 
श्च मूलभाई देसाई, डा० के० एन० काटज › श्री जवाहररार 
तेह श्रो सवुनल्दन शरण ओर श्री आसफअरी ( संयोजक )। 
चम्वद्‌ मे दी २४ सितम्बर को श्रौ मूलामाई देसा्के निवास 
स्थान पर उक्त रक्षा समितिको प्रारम्भिक बेठच इई भिसमे र्षा 
व्यवस्था पर विचर फिया गया } २७ -सितम्बर को नयो दिही 
से एक वक्तत्य प्रकाशित कर श्रौ आसफभी ( संयोजक) ने 
वाया किं मारत सरकार के हाथोमे आजादं हिन्द सेना ॐ 
छगभग ३०००० ( तीत सदस ) सैनिक ई । श्रो शरचन्द्र चुके 
सुपुत्र क्री अमियनथ वोस का कथन हे कि राष्ट्रीय सेना की 
ख्या प्रायः १॥ राख है जिसमे भारत केवर २० (बीस ) हौ 
सख छये गये ह । मारत सरफ्रार ने ९० नवम्बर को एक 
विज्ञप्ति हयाय इख सेना की संख्या ९१॥ छख नदीं कामग ४३ 
इजार बतराई है किन्तु अःजाद हिन्द सेना से सम्बन्धित 
व्यक्ति इसे ४० हजार कते! इख प्रकार आजाद्‌ दिन्द्‌ सेना 
के भधिक्षारियों जौर नर-नास्यों ॐ बवावके चयि किस 
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मारतमें राष्री सेना 


ने जो प्रचण्ड आन्दोटन प्रयस्म क्रियाः- हम प्ट दी कह्‌ आये 
द देशकी समान्य जनता पर उसका प्रचण्ड प्रभावं पहा, 
ओर अखि सारतीय दित्दू महासभाः अकोटी पारी तथा 
सुस्छिमि रीग जेसी संस्थायो ने भी अपने दटद्ग॒ पर उक्त 
आन्दोलन का समर्थन प्रारम्भ किया! छीग जीर शिसे- 
मणि गुरुवार प्रबन्धक कमेरीने भी रक्षा समितिया स्मःपित ची, 
प्र छोगोको यद देखकर विस्मित होना षडा कि आजाद हिन्द 
सेनाके अधिक्ाश अफसरोने सम्प्रदायिक आधार पर अपना 
वचाव करना स्रीकार नदी किया। 
फौजी उदात यठन 

हधर भासत सरकार ने कोट माश निर्माण कर उनके 
सदस्यो फी नामावटी चोपित कर दी। कोटे माशंख (पएौजी 
अदाठत या सैनिक न्यायाख्य ) के सद्भ्यो के नाम ये ६ .- 
भ्रेसिडेष्ट मेजर जनरल ९० बी० वाक्मर्टंड सी० वी० ओ वी० 
० ( सदस्य ) निगेडियर, ८० ञे० एच० वोरक टेपिटनेन्दट क्ट 
सी० आर० काट, रेकिटनेन्र टो० भाई द्टीवेन्सन नी० यई 
ई० एम० वी० ई० एम० सी०) लेपिटनेन्ट कनैर नासिन अष्टी खा, 
मेजर वी० प्रीतम सिंह भाई० ८० सी० जौर मेजर वनवारीटाट। 

कोटं माशंरुका निर्माण केसे होता है? अभियुक्तो के 
अधिकार क्या है जोर अदाङत स्यु का दण्ड कव दे सकती है, 
इन सव पर संक्षेप मे यहां प्रकाश डाटा जाता है। यह सव - 
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आजाद हिन्द प्टौज 
ज्ञातव्य विदरण भारतीय फौज क्रानून से लिया गया | 
-कानून ॐ अनुसार अदाङत मौत की सजा तब तकत नहीं दे 
सकती, जव तक कि अदारूत के दो तिहाई सदस्य उसके पक्ष में 
न हँ । अदाख्त के ७ सदस्यो मे से ३ सदश्य यदि मौत की 
सजा के विपक्षमेंदहोंतो अयियुक्त को यह्‌ सजानदीजा 
सकेगी । भारत्के प्मौजो कानून की दफा ५४ क मातहत भारत के 
प्रधान सेनापति के वार्टं द्वारा अधिद्त एकं अफसर फौजी 
-अदाङ्त का आयोजन करता है । 
कम से कम थ सदस्म-{ फौजी कानून दफा ४७) फौजी 
अदाखत मे कम-से-कम & निटिशं ब भारतीय कमीशनञ्चदा 
अफसर होने चाद्िये। प्रव्येक अफसर २३ या उससे अधिक 
चर्षौ" तक कमीशनल्युदा नौकरी कर चुका हो । ( प्तौजी कानून 
रूढ २६ ) छर परिस्थितियों मे किसी अफसर को पौली अदा- 
रुतका अध्यक्ष मी नहीं बनाया जा सकरता। उदाहरणार्भं जो 
मामला अदात मे पेश होना हो, उसकी जाच के स्वि नियुक्त 
, को मेँ यदि कोड अफसर सदश्य हो सो वह अदाख्त का 
छथ्यक्ष नदीं हो सकता । । 
अभियुक्तो को कापर्ति का हकृ-( फौजी कानून रूढ २३ 
जी० ) अभियुक्त को पदि से ही यह्‌ जानने का अधिकार कि 
-फोजी अदाढत मे कौन-कौन से अफसर होगे । अदाख्त द्वारा 
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-भारतय राष्रीय सेना 


-शपथ जेते मे पूर्वै अभियुक्त अदार्त के एक अथवा एक से 
अधिकं सद्यो के सम्बन्धे आपत्ति उठा सकता है । फौजी 
-क्रानून के रू ३४ क अनुसार व्यक्ति गत शत्रुता व पक्षपात के 
आधार पर अदात के किसी मी अप्सर के खिखाफ आपत्ति 
-की जा सकती षै । यदि कोई अप्सर अदाटत के सामने पेश 
डने वाहे मामे के सम्बन्ध मे अपनी राय प्रकट कर चुका हो 
अथवा अपनी राय वता चुका हो तो उसके सम्बत्धमे मी आपत्ति 
कीजा सक्दी है! इन आपत्तियोका निर्णय गुणोकि आधार 
"पर किया जाता है । किन्तु फौजी अदालतों का आसम रिवाज 
यह है कि यदि कोई आरोप खष्टतया निराधारन दहो तो जिस 
अफसर ॐ विरुद्र आपत्ति की गयी हो उसे खयं अख्ग होने की 
भरथना करनी चाहिये ओर उसकी यह्‌ प्रार्थना मंजूर करी 
-जानी चाहिये । 


प्रधान कौन {-( फौजी कानून दफा ७७ रूर ३५) आप- 
-त्तियों का निर्णय करनेके वाद्‌ स्थापित अदाटत का सर्वोच्च 
सदस्य अदाटकका प्रधान होता है। उसके वाद्‌ वे अदाटत 
के शेप सदस्य ओर जज-एडबोकेट शपथ हेते द । 

जज-एडवोकैट--( फोजी कानून रक ६०१ ) जज एडवोकेट 
-का मुख्य छम सुकदमे क समय पेदा होने बे कानून व 
अक्रिया सम्ब्धी मामलों पर अदाङ्त को सखाह देना है, युक्र- 
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दमे की समाप्ति पर शष्टादत को संक्षेप मे पेश करना तथा कानूनः 
की रषि से मामे के सभबन्यमे अपनो सम्मति प्रकट करना 
है जज-एडवोकरेट ॐो एकदम निष्पक्ष होना चाद्ये । उसकी 
स्थिच सूरी के खामने पेश मामक्तेमे जज के समान होती हे 
ह, इतना फकं जरूर होना है कि जज-एडवोकेट सिफं कानूनी 
चातो पर अपनी सलाह दे सकता है, अन्तिम निणेय नदीं । 

अभियोक्ता जफ्षर-( पतोजी कानून, रुख ३३, रुक ररः 
(बी ) रु ८१ ) फोजी अदाकतङे संयो जक भि फौजी अफसर 
को अभियोक्ता नियुक्त कर दे", बी इस्तगासे की काथयाही पेश 
करता है । अभियुक्त कौ प्राथैना पर संयोजक एक ओर पौजी. 
अफसर को प्रतिवादी अफसर नियुक्त कर सकता है । अभियोक्ता 
अथय प्रतिवादी अफक्षर का वक्ीट आदि दोना भावश्यक 
नहीं । ठेकरिन यदि अभियोक्ता वकील हो तो प्रतिवादी अफसर 
सी वकी दोना चाये । 

वकील ~ ( फोज्ी कानून रूढ ८२ ) इस्तगासे व अभियुक्तं 
दोना कीओर से वको भौ रखे जा सक्ते दे । 

अदालत ॐ भियम--( फौजी कानून रूढ ५०) फोजौ 
अदाख्त की प्रक्रिया ओौर शदादतके नियम वदी होते है जो 
समूचे बिस कौ रिटिशं दारो प्रछत है! अभियोक्ता 
को इस्तगासे ॐ गवाह से जिरह करने का पूणं अधिकार दै + 
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मारत में राष्रीपं सेना 


उसे अपनो सफाई के चयि गवाह पेश करनेका भौ हक होगा † 
जवतक अभियुक्त का दोप सावितत नदीं हौ जाता तबतक उसे 
नि्ौष समा जायगा । उसके दोपी होने अथवा न {होने का 
निर्णय शहादतों के आधार पर होगा । 

अभियुक्त श्रपथ नरी ठेता-भारत की अदालतों मे प्रच- 
छित नियमं ॐ अनुसार फोजी अदाूतमे भी एक अभियुक्त 
शपय रहण पूरक गवादी नहीं दे सकता । अतएव उससे जिरद 
यी नटीं की जा सकती! रेकिन अपनी सफादैके स्यि से 
लिखित अधवा मौखिक वयान देने का पूणं अधिकार है! 
इ्तगासे व॒ सफाई पश्च दोनों की शदाद्ते समाघ्र होने के वाद 
दोनों पक्षकी भोर से अन्तिम भाषण होते दै । अभियुक्त की 
ओर्से सवदे भन्तमे भाषण होवा है वशत कि उसमे सचा 
को साधित कसते क य्यि गाह तखव न क्रिये य] इसके वाद्‌ 
जज एढवोकेद संक्ेपमे अपना कथन पेश कर देते है 

नत्तीजों पर करिा८--( फौजी कानून रू ५३) इसके वाद्‌ 
अदाठत की कार्यवाही समाप्त हो जाती है ओौर अवतक के 
नदीजों पर बिचार किया नाता है। नतीजा दं कर ख्या 
जाता दै, घोषित मही, फिर चाह वह्‌ नतीजा एक अथवा 
समस्त अभियोगोम्र निर्दोप होनेके सन्वन्धमे ही क्यो नदो 
इसके वाद अदात फिर वैठती है ओर यदि नतीजा यह हो किः 
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-अभियुक्त दोषी है तो अदारत अभियुक्तं के अवतक के चार- 
-चखनके सम्वन्धमे शद्ादत छती है! फिर अभियुक्त अथवा 
उसके वश्ीर अदारतमे अपी कर सकतेहे किं सजा कम 
कर्‌ दी जाय। 

सजा--अन्त मे अदाखत के बन्द्‌ कमरे मे सजा सुना दी 
जाती है। 

अदाटत मे मत-( फौजी कानून रूल ७३ ) अदात मे 
मत मौखिक छ्यि जाते है। सबसे छोटा सदस्य सवसे पिके 
ओर वडा सदस्य सवसे अन्तमे मत देता हे । 

अन्तिम निणय वहुमत्त से- नतीजे ब सजा के सम्बन्ध भँ 
अदाकतके निर्णय बहुमतसे होगे । यदि मत समान-समान हों 
तो इसका छाभ अभियुक्त को होता है । 

मौत क सजा-- वतक नही दी जा सकती, जवतक कि 
अदारूतके दो तिहाई सदस्य उसके पक्षमे न हयं । इसका अभिप्राय 
-यदह है फि यदि किसी फोजी अदारुतमे सात सदस्य द तो कमपे 
कम पाचि सदस्यों के मत मौतकी सजाके पक्षमे आने चाहिये । 
इस तरह अल्पसंख्यक तीन सदस्य ४ वहुंख्यक सदस्योके निर्णय 
को रह्‌ कर सकते हँ । 
` कषमा कर तप्र ( फौजी कानून रूढ ५९) अभि- 
युक्त पर फटं लुम रगानेवाछा अथवा सजा देनेवाडी अदात 


१८ 


-भारत में राद््रीथं सेना 


-कमा करने कौ सिफारिश प्र विचार कर सकती है । क्षमा 
करते की सिफारिश करने अथवा न करनेकै सम्बन्धे अदा- 
खत ॐ सद्यो ॐ जितने बोट हो उन्हे कार्यवादी मे दर्ज किया 
जायगा ! 

स्रजा जी एुषट-अदाकतका निर्णय अथवा उसके दवारा दी 
-गयी सजा तथतक कानूनी नदो होगी जवत्क कि उसकी पुष्टि 
-नदहीं हो जाती । अदारूतके संयोजक अफसरको पुष्टि खरनेका 
अधिकार होता है डेकरिन भारत के प्रधान सेनापति जसे उच्च 
-अफषर पर पुष्टि करनेका मामला द्वोडा जा सकता है । पुष्टि 
की सूचना अभियुक्त को दे ढी जाती है । यदि उसपर फं जुम 
खमा दिया जाय तो उसे अपनी द्रख्वास्त आगे पेश करनेका 
"पूरा अचिकार है । 

मारत सरकार का दरस्वास्त--यदि अभियुक्त कमीशन- 
छदा अफसर दोगा तो उसे अपनी द्रल्ास्तं भारत सरकार 
अर्थात्‌ वायसरायके पास भेजनी होगी ! उन्हे दी दी गयी सजा 
को कम करने, वद्ल्ने अथवा अभियुक्त को चमा करने का 
अधिकार है| 


४, 
8. 


१६ 


उ्छज्ाट्‌ चेन कैरते कन्ति १ 


क| त दिसम्बर १६४९. दक्षिण पूं -एशिया ॐ इतिहास 
| मे विशेष मदत्व रखता है इसी दिन जापान ने 
पहारवर, माया ओर डच शष्ट ईष्डीज पर एक साथ आक्र- 
मण कर दिया था। जापान के इस आक्रमण को रोक्ने.की 
चचां बहुत दिनों से चर रदी थी । अमरीका, त्रिदेन, चीम 
आर डच सरकारों ने सम्मिङित रूपसे ए, बी, सी, डी, मोर्चे 
का निर्माण क्रिया था। इस मोर्चे ॐ प्रधान सेनापति सर्‌ राव 
ज.क पोफम थे जिन्होंने बारम्बार विश्वको यह्‌ विश्वास दिकाया 
था क्रि उनका मोर्चा अभे ै। यदि जापानी भूलकर भी 
आक्रमण करगे तो एकदीदो सप्नाह म उनके दातखटर कर 
व्यि जाय॑गे। चिन्तु विश्व को यह देखकर चकित रह जाना 
पडा कि जापानी आक्रमणकारिथों ॐ सम्मुख यह मोर्चा कुष्ठ भी 
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पूर्वं एशिया के मर्त्यो को सगित होने के ये मेजर एुजेविरा की अपील । 


आजाद्‌ सेना कसे वनी ? 


-वमत्कार न दिखा सका ओर आक्रमणके प्रायः २ मास वाद दही 
अर्थात्‌ १६४२ की १५ फरवरी को त्रिटिश साप्राज्यका अजेय 
गं सिगापुर जापान के हाय आ गया । सिंगापुर पर 
अक्रमणके समय वहां १५००० निरिशः; १२ हजार आद्र छियन 
रौर ३२ हजार भारतीय सेना थी । यह सव मटायाके ५० 
-खाख निवाक्षियो खमेत जापानियों के अधिकारमे आ गयी | 
-मछाया मे भारतीयों की संख्या ठगभग ३ छख थी। १७ 
फरबरी को जापानी सेना के प्युख केन्द्र से मेजर फुजोवारा 
ने सिंगापुर > प्रशुख भारतीयो को बुकाया । उन्दने उपस्थित 
जनताको यहं वतलाया कि इ'गरठेड' की सेनिक शक्ति को घातक 
उदार खग चुका ह 1 भारतीर्योके छ्यि अपने देशकी स्वतन्त्रता 
प्राप्न करनेका यह सुनहरा अवसर है ओर जापान सव प्रकार से 
उनकी सदहायताके चिये प्रस्तुत है । उन्होने फिर कटा-जापानः, 
मलयामे भारतीयोको चाहे वे त्रिटिश सा्राञ्य के नागरिक दैः 
फिर भी अपना मित्र मानता दै, किन्यु शतं यद ह फर उन्द 
न्निदिश् नागरिकताका त्याग करना पड़ेगा । पुजीवाराने सुस्ाय् 
-यदि भारतीय भपना खाथीनता संव स्थापित करछेतो त्र 
वसे सव प्रकार को सुविधा देनेके चयि प्रस्तुत है । -भारतीयोनि 
-फुजीवारा की वातो पर पूरा विश्वा नही किया. क्योकि उन्हें 


अभी तक त्रिट्शों के छौट आनेका भय बनाथा। फिर मो 
-उन खोगो ने पुलीवारा के सुमाब पर विचार कर उत्तर देनेका 


२१ 


आजाद हिन्द फौज 


नि्त्वय किया ओौर कहा कि मल्मया के सेन्टरख इण्डियन एसो- 
सियेशनके खभापति श्री एन० राघवनको पराम के स्यि आ॑- 
चित करिया जाय 1 इसी बीच सिगापुरके भारतीयो' को टोकियोखे 
श्री रासबिहारी बोखका निमन्त्रण मिटा। 

माच की २८ से ३० तारीख तक रोकियो म जापान, चीन 
मरोया ओौर था्टेडके मारतीयो' का सम्मेखन श्री रासविहासी 
बौस की अध्यक्षतामें हा । इस कान्फूल्त मँ विमान द्वारा 
जनिवारे भारतीयो' को दुधैटनाकां शिकार होना पडा जिससे 
श्रिद्ध स्वामी सलयानन्दपुरो का देहावसान हौ गया। आपं 
स्वाधीनता आगन्दोखन क अच्छे कमी थे। इस विमान दुघेटनां 
का जो समाचार रायटरने उस समय भारत ओौर विदेशो 
म भेजा था उसमे देश गोर श्री सुभाषचन्द्र बोसके निधन की 
नात कही गयी थी। भारतम इस समाचार से सर्वत्रे शोक 
छा गया था) महास्मा गाधी तथा पण्डित भाखबीयने शोक 
खदालुभूति सूचक तार सुभाष बावृ की माताजी के नाम सजे 
ये! वास्तव मै यह समाचार मिथ्या था बयोकि उस समयः 
सुभाष बावूं जापान से वृहुत दूर विनिम कै हृएये । बाद 
रायटरने भी इस समाचार का खण्डन किया था। रोकियोः 
सम्मेखन मे इण्डपेन्डेस छीग या भारतीय सखतन्त्रता संव 
केनिमणका ओर उसका उदेशं भारत फे ल्यि षिदे- 
रिचो के प्रभुत्व, हस्तक्षेप तथा मियन्त्रण से रहित पूर्ण 


म्‌ 


आजाद्‌ सेना कैसे वनी ? 


स्वाधीनता निवत किया गया था । आज जिस आजाद हिष्द 
फौज या सखतन्त्र भारत सेना का नाम देश विदेश सर्वत्र गृह्ञ 
रहा है उसके निर्माण का निश्चय भो इसी सम्मेखन मँ हुं 
था ] इस काफूस मे यह भी निश्चय किया गयां कि उसी वषै 
केजून मे यष््ठेड की राजधानी वेका मे पूर्व एशिया के 
समस्त भारतीयों की जो प्राय" ३० छख रहै ; प्रतिनिधि सभा 
बुखायी जाय ¡ इस निश्चय के अनुसार जून की १ से २३ 
तारीख तक पू एशिया के भारतीय की सभा टैकाक मे 
हृर। इस काफिन्स मे जता, सुमरा, इन्टुःचीन, वोर्नियो, 
मंचको, हाङ्गकाङ्ग) वमा, माया नौर जावान से पूरे १०० 
प्रतिनिधि सम्मिलति हुए थे। कान्कूल्स ने इण्डियन इण्डि- 
पेन्डेन्स टीग या भारतीय स्वतन्त्रता संघ को सरकारी तौर 
पर स्वीकृत किया ओर भारतीय स्वाधीनता का सावन एकता, 
विश्वास ओर ्वख्दान माना गया जिसको व्याख्या इस प्रकार 
की गयी :-- 


_ एकता-समस्त भारतीयों का एक संस्था के अन्तर्गत 
संगरन । 
रिद्वास्-- भारतीय खत्ता तुरन्त प्राप्नि पर विश्वाक्ष । 
वलिदान--सख्त्न््रता के ठ्य को प्राप्रकेके चयि 
आत वङ्दिान। 


॥5. 


आजाद्‌ दिन्द्‌ फोज 


इस काफुन्स.ने यह भी निणैय करिया करं भारत एक ओौर 
अखण्ड है । अतएव हमारा प्र्येक काम रीय खरूपका श्येना 
चाहिये । साम्प्रदायिक या धार्मिक आधार पर कोई भी कार्य 
हानिकर है! सयका कार्यक्रम इण्डियन नेशनर कारे क 
नियमों के भाधार पर रहेगा । मारव का भावी शासन विधान 
स्वतंत्र रूपसे चने हुए भारतीय प्रतिनिधियों द्वारा वनाया जायगा। 
काफन्स ने संब के अन्तग आजाद्‌ हिन्द फौजके संगठन का 
निश्चय फिया ओर माग की कि स्वाधीन मारत की खाघीन 
राष्ट्रीय सेना को जापानी सेना की वरावरी का अधिकार ओौर 
दुजा दिया जाय । यह भो खुरासा किया गया कि इस फौज 
का उपयोग केवर भारत मे रहने वारे व्रिदेशियों क विरद ओर 
भारतीय राष्ट्रीय स्वाधीनताकी प्रापि ओर रष्ठाके चयि दीदहोगा। 
किंसी भो दूसरे उदेश से इसका प्रयोग नदीं किया जायगा । 
संघ की युद्ध परिपदं म ५ व्यक्ति थे जिनमे दो आजाद्‌ हिन्द 
फीज के प्रतिनिधि ये । श्रौ रासविहारो बोस सर्व प्रथम सभापति 
ओर श्री एन० राघवन्‌, के० पी० क मेनन; केष्टन मोदन सिह 
सौर कर्मक जी० के० गिक्ठानी सद्य चुने गये! काफून्स ने 
जापान सेर्कार से यह्‌ माग की फि वह भारत की पूणं खाधीनता 
स्वीकार करे ओर उपर बिदेशियों का राजनैतिक, सैनिक ओर 
आर्थिक प्रभाव नियत्त्रण ओर हस्तक्षेप न रदे । सम्मेकन ने 
भारतीयः क्रे के तिरगे कण्डको अपना साड स्वीकार किया 


, श्ट 


-आजाद सेना कसे वनी !? 


-ओौर अनुरोध किया किं श्रो सुभाषचन्द्र वोस को पृवै एशिया 
आने ओर नेदत्य करने की सुविधाएं दी जायं । 

इस सम्मेन के वाद्‌ जदा संघ के सद्स्यों की संख्या केवल 
मलायामे १ छाख २० हजार ष्टो गयी वहां संघकी युद्ध 
परिषद ने ५६ हजार युद्ध कदिया मे ५० हजार कदी आजाद्‌ 
फौल मे भरती च्िं। ऽसी वीच जापान के हिकारी ककन 
जो जापानी सेना का ओरां से सम्बन्ध जोडने का विभाग द; 
ओर स्ाधोनता संघे वीच खटपट पदा हे गयो क्योकि 
सिकिन भारतीव आन्टो्न का उपयोग जापान के साभ फे 
च्यि करना चाहता था। चद्‌ संव यहां तक ददा फि 
चनरुगिखानी ओर कष्टन मोदन लद त्रिटिशो के गुप्तचर 
होने के सन्देह मे पकड स्थि गये। इसका भारतीर्यो 
पर चहूत दुरा प्रभाव पडा ओर जापानिर्यो का जो 
जहाज आजाद्‌ हिन्द फौज को वर्मा ङे जाने फे छिि क्षिगापुर 
आया था ते खाी लौटना पड़ा । यदि जापानियां की वह 
चेषा सफठ हो गयी होती तो १६४२ के दिसम्वप्मे दी चर्खाव 
ओर बद्वाट के दूसरे नगरों पर्‌ आक्रमण प्रारम्भ दो गया होता । 
१६४२ फे दित्तम्वर मे जो कठ्कत्ते पर धमान आक्रमण 
हआ था उससे खपष्ट हो जाता हे कि जापानो उसी समय 
वद्भाङ पर आक्रमण के च्वि तुले हुए थ) परन्तु जहाज 
को खारी छोटा कर भारतीय संघने उने प्रयल को विष 
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वना दिया ! उसी वीच रासविदारी वोस टोकियो मे जनरल 
तोजो से मिरे । जिसका परिणाम यह्‌ हुजा कि जापानी सेना 
ओर स्वाधीनता संघ का सम्बन्ध परे की तरह सुधर गया 1 
इसी समय सिंगापुर मे यह समाचार फोछा कि शीघ्र ही सुभाष 
वावू योरप से इस आन्दोलन फा नेतृत्व करने आ रहे हे । संव 
कीओर से थाई्टेड की राजधानी देकाक मे “अजाद हिन्द 
रेडियो की स्थापना की गयी । स्वाधीनता संघ ओर आजाद्‌ 
दिन्द फौज की गतिविधि पर इस रियो स्टेशन से महत्व पूरणं 
बराढकाम्ट हुआ करता था। इसप्रकार ई्ट एशियाके 
भारतीयों मे जय एक नयी उमद्ग ओर एक नयौ लहर पटी हई 
थी उसी समय घर्थात्‌ १६४ की २० जून को श्री सुभाप बोस 
टोकियो पटच गये ¡ उनके साथ मिस्टर दसन नाम भुस्षठिम 
नवयुवक भी था । रोश्ियो मे श्री सुमाए़ वष्वु का प्रचण्ड खा- 
गत हुआ } श्री सुभाप चाच ने प्रेस को व्यि गये एक वक्तव्य में 
कहा "त मदायुद्ध मे त्रिट्शिों ने भारतीयों गो धोला द्या 
था | रसी समय देश वासियों ने निश्वय किया था कि फिर 
कमी इस प्रकार ॐ घोल ञे नदी पडगे। गत ० वर्ण से जिस 
अवसर कीं हम लोग प्रदीक्षा मे थे बह आ गया है 1 यह समयं 
भारतीय खचवन्रताका समय है । हम जानते है कि भारतको एेसा 


सुयोय गामी १०० वरप मे नदीं मिरेगा । अतव हमे अपना 
सव कध देकर भारते लिये स्वतन्त्रता प्राप्त करना ओर अपनी- 
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शक्ति से दी उसे सुरक्षित रखना है 1 श्रु की तलवार का जवाव 
हमे तलवार से ही देना & भौर यह तभी सम्भव दै जव भारतीय 
जनता का हृदय स्यागसे प्रज्वलित होगा । अतः हम लोगों को 
अपनी सम्पूणं शक्ति ओर उत्साहसे भारते भीतर भौर बाहर 
मी भारतीय स्याधीनता का गुद्ध जारी रखना चाहिये । हमे 
त्रिटिश साम्राज्यवादके ध्वस होते तक यह संप्राम चाना 
ओर इस साघ्राज्यवाद्‌ ॐ विध्वंस पर दी भारत एक खतन्त्र राष्ट्र 
केरूपमेप्रकटष्टोगा) इस संमराममे न षीष्ट छोटे की कोई 
जगह है ओर न दिङाई करने की । हमे तव तक आगे घौर 
आगे वदृते रहना है जब तक विजय प्राप्न न हो जाथ अौर खत- 
त्त्रता जीतन छी जाय ।* 

१६४२९ की २ जुखाई को श्रो भाप वावू सिगापुर पधारे। 
उनका यहा पर जवदैसत्‌ स्वागत करिया गया । मानव सागर की 
तरंगे चारों भोर ठहरा रदी थी जिनमे मखाया निवासी भारतीय 
चीनी ओर जापानी नर-नारी वाठक शौर वृद्ध भारी संख्या में 
उपस्थित थे । उनके स्वागत्के च्यि जो चभा हृ थी, उसमे 
शू-माटाओं से सुसङ्निन महासपा याधी जी का बहुत बडा चित्र 
रखा हुभा था । रारो ओर तिरगे कण्डे फटा रहे ये! सुभाष 
वावृने यड्‌ सुलासा कर दिया कि हम केवल व्रिरिश साम्राज्य 


वाद्‌ केही विरुद नदीं ्ड रहे है, पितु हमे जापानी साघ्रा-- 
ज्यवाद्‌ ओर खदेशी पच्चम कालम वालों से भी सावधान 
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नदना है । ३ जुख को सुभाप वावृ ने आजाद हिन्द कौज 
के नेताओं ओर स्वाधीन मारत संब कै कमियोंसे जो 
हापरणः चर्मा ओौर बोरनियो से अये ये, परामशं किया । 
इसके वाद्‌ एक दिन विरद सम्मेटन हृभा जिसमें श्री 
समाप चावूने मारत की प्राथभिक्‌ स्वाधीन सरकार स्थापित 
करने की घोपणा की । इसका पूरा विवरण आगे के प्रष्टौ 
मे दिया गया &। दी वीच सिंगपुर टाउन हार फै 
सामने आजाद हिन्द फौज का प्रदशन हुआ। एक प्रत्यक्ष 
दशीं का छदना है कि जो उत्साह ओर्‌ प्रसन्ना उस समय वहां 
के भारतोयों मे दिखा पड रौ थी वद्‌ अपूर्वं थी। नेताजी 
( सुभाप वावृ ) के आगमन का यहं प्रभाव हआ किं भारतीय 
क्षुद्र शर्षा-दरेष ओर आपसी खागडाट को चछोडकर एक हो गये । 
यदीं पर भापण देते हुए नेता जीने दिही च्छो कानार 
-ख्गायो था। पिर उन्हनि कदा था-भारत सच प्रकार से 
स्वाधीनता ऊ स्यि प्रसुव हे किल्तु उसके पास हथियार वन्द्‌ 
सेनाकी कमी है! जाञं वार्िणटन अमरीका की स्वाधीनता के 
स्यि छ्डे जौर विजयी हुये, क्यो क्रि उनके पास सशस्त्र सेना थी । 
गेरीबारडी इटरीको स्वाधीन वना से क्योकि उसके पास सशस्त्र 
-सवयंसेवको का दर था! आजं इण्डियन नेशनख आमी या 
आजाद दन्द पौन मे सम्मिलिव होकर आपको वैसा ही अपूर्व 
अच्तर भिक रहा है । आपको प्रत्येक अवस्थोमे श्टरके छ्यि सव 
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आजाद सेना कैसे वनौ ? 

प्रकार ॐ वटिदान ऊ हतु प्रसुत सदना चादि । मं आपदो 
व्िघ्लास दिखाता हे फि अन्पेरे ओर उजारे, शोकं अीर्‌ आनन्द 
कष्ट सदन ओीर विजय सभी अवस्थाअमिं म आपके साथ रटरगा। 
मै आपको भूप्रप्यास) युसीवत ओर मघ्यु के सिवा ओर 
कोई वतु नही दे सकता । हमे इस यातत की चिन्ता नहीं किं 
स्वाधीन भारत को देखने ॐ चि समे सं कौन जीवित रहेगा । 
इृमारे द्वि तो यदी वहु ह कि भारत स्वाधीन होगा ओर हम 
पना सर्द उसे स्वाधीन वनाने मे यलिदान कर दरगे । दसद 
टो द्विन बाढ जापान प्रधान मन्त्री जमरल तोनोने आजाद चन्दर 
परौलका जय ब्रह फली कृच फर रही धी. नम्कार ग्रहण परिया ! 
नेताजी ओर जनरल तोजो का एफ साथ कन्य से फल्या मिटा 
कर चटना णक दे्ाच्छ्यथाजो वदा उर्थित भारतीर्योमि एक 
अभिर छाप दौड गा है। चासां ओर भारतका ग्टीय मृष्ठा 
पहरा र्टा था! परे ९ घण्टे तक अगग्ठ तोजो पाज की दरू्च 
देखते ओर नमस्छार ग्रहण क्से स । 

६ जुखद फो पाग फे य्थुनितिपट आकि कैः सामने विराट 
देखी हथो, जदा लाखों भारतीय एकत्र हयेश्र। यदी परः 
सेताजीमे न्वरयोके च्वि सी कमी गनी रेजीमेष्ट वनात की 
घोपणा की थी जौर उपस्थित जन समुदय से कटा थ "पू एरिया 
भे खगभग ३०००००० भारतवासी रहते है! मेरी इनसे ३ टा 
सिपार्दियो ओर ३ खान्य डाहरकी माग द ॥ अनन्तर १२ जाको 
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एक विराट सभाका आयोजन किया गया ! सभाके २ घण्टे पहले 
ही हार ठसाठक्ष भर गया था ओर इसमे सम्मित होने ऊ 
ख्यि १०-१० ओर १२-१२ मीर चक्कर सिया आई थीं । नेता 
जीने कांसी की रानी रेजीमेण्ड शौर रेडकरास यूनिट के स्यि ऱ- 
रूटोकीमाग की] इस समा मे एक गुजराती महिला ने 
अपने सच जवाहरात, अंगूढिया, हार ओर चूदिया दे दौ थीं 
जिन्हे वाद्‌ को स्त्रियों के कायं के जयि स्वाधीन मारत संघ के 
महिला विमाग को मपित कर दिया गया! नेताजीने वताया 
कि सहारा गँधीने सन्‌ १६२१ से जो आन्दोखन देश की 
स्वाधीनता के ल्य चये है उन सवमे हमारी महिलभोने 
महत्वपूर्णं माग छिया ह । उन्होने न केवर टस निकारुने ओर 
पिकेटिग करलेमे महत्वपूर्णं कायं करिया है वल्कि न्निटिश पुरिस 
के अमातुषी काटी परदार सहने अर जेक जम्तेमे भी वेपी 
नहीं रहीं । स्वाधीनता क चयि गुप्त रूपसे जओ क्रान्तिकारी 
आन्दोरखन भारत मे चये ग्ये उतम भी हमारी 
वहनों ने पूणे सहयोग दिया । इतिहास से भौ यदी सिद्ध 
1 खन्‌ १८५७ मे भारत की सखतत्त्रेता का प्रथम युद्ध 
हआ था; उस्म फांसी कौ बीर रानीने क्या नीं किया! 
-यदी वह्‌ रानी थी जिसने नंगी त्वार छेकर ओर घोडे पर वैर 
कर अपनी फोज का नेद क्ियाथा! हमरे दुर्माम्य से बह 
युद्ध म काम आयीं । वे विफल हो गयीं अर्थात्‌ भारत विफढ दो 
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-गय।। परन्तु १८५७मे इष मह्न रनीने जो काय प्रारन्भकियाथा 
हरे उसे जारी रखना ओौर पूरा करना हे । इसख्यि सखाधीनताके इ 
अन्तिम संग्राम से हम एक नहीं नायो खाखों सी की रानियां 
चाहते दै । भाप कितनी बन्दूकं उशर्येगी ओर कितनी गोिर्या 
छोडे' गी यह वात उतनी वडी नदीं है । सबसे युख्य वाव तो यह हे 
करि आपके वीरता धूण कार्य्यो का नैतिक प्रभाव है । इन्स- 
-पेकरो की शिष्षा के स्यि तिगापुर ओर पेनाद्ग मे दो आजाद्‌ 
स्कर खोले गये ज्य नारियों को ट्‌निगदी जाती थी} डाकर 
कुमारी क्षमी स्वामीनाथन्‌ कांसी की रानी रेजीमेष्टकी अध्यक्षा 
वनाई गई । इस रेजीमेण्ट की नारिया ठम्बा पाजामा, खाकी 
कमीज), टोपी ओर श्वड क जूते पनती थौ । 

नेताजी के पास सम्पूण माया से भीं होने क स्थि अबे- 
दन आ रहे थे । उनि यद्‌ नियमन बना दिया था कि सेनामें 
अपनीश्च्छासे ही छोग भरती कयि जाय॑] उनपर किसी 
अकार का द्वाव न डाखा जाय! सुदूर स्थानोंसे धन भौर 
वस्तुक रूपमे नेताजी के पास उपहार भा रहे ये। १५ 
अमस्तक्रो सिगापुर ॐ फरेर पाकं मे उनका भाषण सुनने 
केल्यिजो समाहृ थी उसमे ३० हजार से भी अधिक ग्यक्ति 
उपस्थित हुए थे, जिसमे बडी संख्यामे भुखलमनों की थी । 
यहीं पर उन्दने यह घोपित क्षिया था करि फौज का 
-चड़ा दिस्सा यहा से बां भेजा जायगा ओर व्यं से भारत । 
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यदीं पर नेताजी ने फन नेतृल स्वीकार किया! ओौर इस- 
प्रकार का भदेश जारो करते हए कहा-“मेरे स्यि यह अवसर- 
नन्द्‌ जौर अभिमान का है । किसी मी भारतवासी ॐ सनि. 
आरत को स्वाधीन बनाने वारी सेना का सेनापति होने की 
अपेक्षा कोई दूसरा बड़ा मान नहीं हो सर्कता। मै अपने को 
अपने ३८ करोड़ देशवासियोका सेवक मानता हं! भै निश्चय 
कर चुका हू" कि अपने कत्त ज्य को इस प्रकार पूरा करा कि 
जिससे ३८ करोड़ भारती्योके खां सुरक्षित रह भौर भत्येक 
भारतवासी सुक पर पूरा विश्वाख रख सके । शुद्ध राष्ीयता श्ञौर 
न्याय के आधार पर ही भारतको स्वाधीन वनाने बाली सेना 
का निर्माण हो सकता है । आजाद्‌ हिन्द फौज को आगामी 
युद्ध मे बड़ा काम करना हे । जव हम खड होगे, आजाद्‌ दिन्द- 
फौज पहाड़ी चदान की तरह खड़ी होगी । ओर जव दम कूच 
करेगे तब भाजाद्‌ हिन्द्‌ फौज टीम रोखर की तरह कूच करती , 
होगी 'हमारा कार्यं सरल नही है । युद्ध छम्वा ओौर कठोर 
होगा । परन्तु अपने खकष्यकी मह्तापर दमे अखण्ड विद्वास है । 
३८ करोड़ मनुष्यां को जो समू मानव जाति कः पचमाश है 
स्वाधीन होने का अधिकार हे ओौर वे अव खाधौनता का मूल्य 
खुक्ाने के षयि प्रस्तुत ह । इसल्यि संसारे अव को$ एेसी 
शक्ति नदीहै जो हमको हमारे जन्म सिद्ध अधिकार 
स्वाधीनता से चित रख सके। साथियो, अव, हमारा कार्य्य 
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आजाद्‌ सेना कंसे वनी? 


्रारम्म हौ चुका है । दिष्टी चरो के नारेके साथ आओ हम छोग 
तव त्क युद्ध जारी रक्ंगे जव तक नयी दि्टीके वायसराय भवन 
षर्‌ हमारा रष्टय मँडा फदराने न छे ओौर आजाद्‌ हिन्द्‌ फौज 
भारवकी राजधानी दिही कै पुराने डाल षिे के अन्दर अपनी 
विज्ञय की परेट न कर सके। आजाद्‌ हिन्द फौज मे" भरती 
दोने वारे सदस्य को निम्न प्रतिक्ञा-पत्र पर हस्ताक्षर करना 
पडता था :- 

“मे खेच्छा से आजाद्‌ हिन्द फौज मे अपना नाम छिखिवा 
राहुं! मे हदय से अपने आपको भारत की भेट केरता ह 
ओर प्रतिन्ना करता ह कि मं अपना जीवन भारत की स्वतन्त्रता 
के ल्यि अर्पण कर दुगा सोत केखतरेसेभी सुमे कयोन 
सेना पड़े, भारत की रेवा तथा भारती खाचन्त्य-आन्दोलन 
भे तन-मन से शरीक होने मे मे छु भी घ्ठान रख्‌'गा ओौर 
इससे में किसी व्यक्तिगत लाम की भी आकाक्षा नदीं रखुःगा 1 
मै प्रत्येक भारतीय को जति व धमे से उपर अपना भाई-बहन 
समभू'गा आजाद सेनाके अफघर पद्‌ के अनुसार विभिन्न 
प्रकार ॐ विहरे खगाते थे! अफसर ओर सैनिक अपनी छाती 
प्र र्वा ओर तिरे मण्डे का वैज गाते थे, उनकी रोपियोँ पर 
आजाद हिन्द फौज का पीत का यैज रहता था, वैज पर भारत 
का मानचित्र ओर इत्तफाक, इत्तिदहाद्‌ भौर रवानी ये तीन 
शब्द्‌ खुदे होते थे \ आजाद हिल्द्‌ सेने सेनिकोकौ चदृता शौर 
समरलिप्ला अत्यन्त प्रवर कदी जाती है । यदीं पर “कदम-कदम 
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जाद हिन्द सरक 


जाद्‌ हिन्द सेना ऊे सम्बन्ध मे अमने पाठको 
संक्षेप मे दम वता चके ह| अव जि सत्तर 





& 
मारत को सरार के अन्तत यद काम कर रदी थी, उसका 
कख परिचय देना आवदयक है । १६४३ के अक्तूर मे इण्डि- 
पेदेण्ड छीगने एक विराट सम्तेछन का आयोजन किया 1 
नेताजी ने छगभग उह चष्टे तक्र भाषण कर आजाद्‌ हिन्द की 
अस्थाई खरकार फे निर्माग का मह वतलया । यदीं पर उन्देनि 
-परमेष्वर के नाप पर सव छोगो' से भारत भक्तिकी श्पथदी 
-जओौर का ५वै' सुभापचन्द्र बोस भारत आर ३८ करोड़ भारत- 
वसियो' को खतस्त्र करने कौ शपथ छेता दं! भौर भपनी 
अन्तिम स्वां तक स्वतत्त्रता के इस पुनोत संप्ाम को चठातता 
र-या। में सदेव मारतं का सेवक वन र्गा ओर अपने ३८ 
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आज्ञाद हिन्द फौज 


करोड भारतीय भाई वदनो को मटाईूमे खगा रहूंगा ।» इसः 
खभा मे आजाद्‌ हिन्द फौज के सदस्य, भारतीय नागरिक ओर 
ङ्ध जापानो अफसर शामिर थे। थादटैण्ड; जावा, सुमात्रा, 
दिन्द्‌ चीन, हागकांग ओर माया जैसे पूवीं एरियायी देशों के 
आरतीय प्रतिनिधि भी इसमे उपस्थित थे! उक्तं वेैठकमे श्रो 
सुभाषचन्द्र वसु द्वारा नियुक्त मंत्रियो ने खतन्त्र भारत सरकार 
के प्रति ईमानदार रहने की शपथ अहण की ! प्रतिनिधि शपथ 
अहण मे सम्मिित नहँ हुए परन्तु उन्दने अस्थौयी सरकार कीः 
धोषणाका प्रसन्नतापूर्वक सखागत करिया। उस वैठक्रमे र्गमग ००८ 
च्धक्ति उपस्थित थे तदुपरान्त निम्नङ्ित घोपणा पटो गयी -- 
अस्थाय तरक्रार का कोषणा-- घोपणामे भारतोय नेताओं 

लौर सरकार के वीच हुए संघर्षं को चर्चा करते हुए कहा गया दै 
कि ष्हमारा दुर्भाग्य है कि हमारे पूर्वजं ने आरम्भ मे यह्‌ वात 
महसुस नहीं की कि अम्रोज सारे भास्तके ल्यि भारी खतरादहै 
खओौर इस च्यि उन्होने उनसे संयुक्त दोकर मोर्चा नहीं ख्या} 
चोषणो में भारत क राजनीतिक आान्दोखन की ओर विरोषतः 
कम्र के जन्म तथा कायै की चचां करते इए कहा गया है कि 
“क्रे ते १६३७ से १६३६ तक ८ प्रान्तो"मे अपने मन्त्रिमण्डले 
ह्या यह्‌ वात प्रमाणित कर दो है कि हमर अपना शास्न काय 
स्वयं दी वडे मजे म चखा सकते हे ¢ फिर वताया गया है कि- 
आरत की स्वतन्त्रता ॐ दिये कैसा कायं चलाया गया इ । 
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अन्तररष्टीय सिथिति तथा युद्ध की रत्ति की चर्चां रते हृष 
उसमे कदा गया कि अब स्वतन्त्रता का उषाकाठ आ रहा है अतः 
-भारतोयों का कत्तव्य है किं वे अपनी अस्थायी सरकार संघटित 
-कर छे ओर उसके द्वारा अपनी खतत्त्रवा का अन्तिम युद्ध 
-चछायं । भार कै नेता जेरों ३ चन्द्‌ है अतः भारतीय खातन्त्य 
दीय का यह करैश्य है कि वह देश शौर विदेशके सभी मारतीरयो 
छो सहायता से आजाद हिन्द की अध्यायी सरकारकी नियुक्ति 
का तथा अपनी भाजाद्‌ दन्द फौज द्वारा भारतका अन्तिम 
सवावलन-संमाम चरनेका कायं अपने हाथमे ठे 

आजाद्‌ हित्द की अस्थायी सरकार को ध्थापना के उपरत 
इम अपनी पूरो जिम्मेदारीके साथ अपने कर्तव्य मे प्रवृत्ति शेते 
द खवर से हम प्रार्थना करते हं कि बह हमे अपनी मादर ममि 
ऋ इद्धार करलेमे सफढता मदौन करे । हम अपने देशश खक 
जत्रा तथा उन्नति ॐ रिष पने प्राण अपण करते है । अल्यायो 
खरकारका कतत ऽय दोगा कि बह स्वातत्त्य-संमाम चलम तथा 
उंगरजो ओर उनके मित्रो को भारव से नि शाख बाहर करे । तटुष- 
गन्त अस्थायी सरकार का कतेष्य होगा कि वई आजाद हिन्द्‌ 
छी स्थायी सरकार की स्थापना करे जिते जनता का पूरा समर्थन 
"आप्त हो 1 देसी स्थायी सरकार स्थापित न होने तक यह्‌ अध्यायी 
सरकार ही भातत वाियोककि नाम देशका शातन कार्य 
न्वङयेगी । 
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आज्ञाद्‌ इन्द्‌ प्तैज 


अस्थायो सरकार कौ प्रत्येक भारतीय का समर्थन प्राप्न 
करनेका अधिकार है भौर चह इसका दावा करती है । वह प्रत्येक 
नागरिकको धार्मिक स्वतन्त्रता, समान अधिकार अौर समान 
खवसर प्रदान करने की गारण्टी देती है! बह देश्की सारी 
जनता की समृद्धि के दिए प्रस्येक सम्भव उपाय करनेका वचन 
देती है । ईश्वर ॐ तथा उन पिद्धरी पीदियों ॐ, जिन्होने सारे 
भारत को एक राष्र रूपं मे गदित च्या है त्था उन वीरो के नाम 
पर जिनकी वीरता ओौर आत्मवरिदान हमारे दिए आदश का 
कर रहा है जनताको उचित है कि वह्‌ हमारे भण्डे तले एकतर हो 
सारतीय खतन्त्रता के ल्यि सप्रजं ओर उनके सभी मित्रों पर 
अन्तिम आक्रमण करे ओर अपना संमाम उस समय तक जारी 
रखे जव ठक शत्रु भारत भूमि से पूर्णतः निकार वाहर न किया 
ज्ञाय ओौर भारत पुल; खतन्त्र न हो जाय ।* 

घोषणा पत्र पर अस्थायी सरकार कै इन सभी सदस्यों के 
हस्ताक्षर ह- 
` सखुमाषवन्द्र वु ( राज्य के प्रधान, मन्त्री तथां युद्ध घौर प्रु 
राष्ट्र विभाग के सन्ती ) 1 

कपाने श्रीमती रष्ष्मी ( महदा स॑वटन ) ] 

एस्ष° ए० फेयर { प्रचारक ओर प्रकाशन ) । 

रेपिटनेण्ट कर्म॑ङ अाइ३० ए० सी० चटजीं ( अर्थं ) 1 
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डेकिटिनेष्ट कर्व अजीजःअदहमद लेपिटनेण्ट करल रुखलार 
सिह लेटनेष्ट कमै ० क० मोस, रेफिटनेषट करैर जाइ 
एम एस० भगत देपिटनेण्ट कनक एम० जेड० केनी, ठेपिटिनेण्ट 
कर्म ए० ० लोकनाथम्‌, लेपिरनेण्ट कर्मठ ईसान कादिर, 
हेपिटनेण्ट कर्मर शाहनवाज (सेना के प्रतिनिधि ) । 

ए० एम० सदाय मन्त्री ( मन्त्री का पद्‌ ) । 

गसविहारी बसु प्रधान परामशदातां) करौमगनी, दीनानाथ 
दास, डी० एम खा, ए० यपा, जे थिवी, सरदार श्वर सिह 
( परामशौदासा ) } 

ए० ए० सरकार ( कानूनी परामशचदाता )। 


अस्थायी रार गजट-तरकारो नियुक्तो के सम्बन्ध 


मन सुचना अश्थायी सरकार दवारा प्रकाशित गजट मे रहती थी} 
सेन मे निबुक्ति की सूचना आजाद्‌ हिन्द फौज गजट में प्रका- 
शित ह्येत थी 1 खाजाद्‌ हन्द फौज ओर जापानी दोनो' सेनां 
दो मन्न सेनाओ' की तरफ काये करती थी । 


आजाद हिन्द व्ट--श्री काद्र आजाद हिन्द दल के नेता 


थे ! इस दर कां उदं श्य उन क्षेनो' पर शासन करना था जिनपर 
आजाद्‌ दिल्द फौज का कव्जा हो जाता था! इसमे नागरिक 
अयिद्रारी थे, चिन्ह सिणापुर ओर र॑गृनमे सल्कौ शासनकी शिक्षा 
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आजाद्‌ दन्द रौज 


` मो थी! ठेषिथनेण्ट कनन चटजों आजाद्‌ दिल्द्‌ सरकार 
द्वारा अथिङ्कत प्रदेशो के गवर्नर छनाये गये ध । 

.सुभाप बावर ने यदा खष्र कर दिया कि यदि स्वाधीन भारत 
को सरकार मारत के अन्द्र बनती ओर वह सरकार स्वतन्त्रता 
का अन्तिम सं्राम छेडती तो बहुत दी अच्छा होता, परन्तु इस 
समय भारत की जेषी अवध्या है आर जिस प्रकार वर्मं के सभी 
रमुख-नेता जेखो' मे ह । उस समय भारतकी सीमा के अन्दर 
इस प्रकार को सरकार को बनाने की भाशा व्यथं है। परन्तु 
इमे कब भी सन्देह नश हे किञ्यो दही हमारी सेना भारतकी 
-सामामे वुसेगो भीर भारतीय भूमि पर राषटरीय पताका फहरायेगी 
स्यो भारत मे वाप्तविक्‌ क्रान्ति प्रारम्भ दहो जायगी। एेसी 
कान्ति जो भारत मे त्रिदश शासन का अन्त कर देगी 
र्य सेना के संगठन ने पूर्वी एश्चिया के भारतीय साधनतां 
आल्दोछन को बास्तविकता ओर गम्भीरता प्रदान की है। यदि 
यह सेना संगठित न हु$ दती रो पूरव एशिया मे खाधीनता 
संघ केवर प्रचार का यत्त्र बना रहता । राषटौय सेना के निर्माण 
कै साथ साथ यह सम्भव जर आवश्यक है कि स्व'घोन भारत 
की अस्थायौ सरकार का निर्माण करिया जाय! इसका नर्माण 
कर एेक जोर जहां हम भारतीय परित्थिति का सामना कर रदे 
है रद दूसरी ओर इतिदासॐ पद्‌-चिन्दो' का भी अनुसरण कर 
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-र्देहे। ` १६१६ भ आइरिश रोगों ने अपनो भाथमिक खराधीन 
सरकार वनाई थो । वेको ने गत महायुद्ध मे यदी किया था-- 

(तकौ ने मुस्तफा कमार ॐ नेकृत्व मे अनयोखिया मे अपनी 
प्राथमिक सरकार वनाई थी ! प्राथमिक सरार प्रत्येक भार- 
तीय को धामिक खतन्त्रता शौर प्रत्येक नागरिक को समान 
अधिकार तथा सुविधा देनेका वचन देती है । कफस मे सदसो 
भारतीयां ने सम्मिङिति कंठ से गाया- 


शुम सुस चैन की वरा वसे, मार भाग है जागा । 
पाव धन्य गुजरात मराटा, दरार उत्कल वंगा ॥ 
चश्च सागर न्ध्य हिमालय चीठा जमना मगा / 
मेरे लित गुन गाम | 

तुक से जगन पये ॥ 

सव तन पाये जनना, 

सुरज वगक्रर जगम चमके मारत नाम सुभागा ॥ 
जयही। जयम! जयदहयो। जय हो! 
जवो! जयही। जयही|] जय ह्ये! 

सवके दिल भें प्रीत वाये तदै मिं वानी । 

“हर पूते फे रहे काठ हर मदहव कै गनी ॥. 
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सव मेद्‌ व फ़ पटि ऊ । 
सव गोद तेरी अकि) 
गृरथेगे प्रेम छी माहा! 
सूरज वनके जगम चमके भारत नाम सुमागा । 
जवहो! अयह्यो। जयहौ! जयं! 
जयहो! जयहो। जयद्ये। जयहे) 
सुबह स्वरे पं पलेषू तैर हा गुन गाये । 
चासि भ्रा मर पूर हवाएं जीवन मे ऋतु लयं । 
सव (पकर हन्द पुकारे । 
जय अजाद्‌ हिन्द क नारे । 
प्यारा देश्च हमारा । 
सूरज वनकरे जग मे चमक मारत नाम सुभान | 
जयहे जय्य) जयहो} जयहे! 
अये! जयद; जयहे अयहये। 
मरत नाम समाया । 

अक्तूबर की २३ तारीख ‹को जापान सरकार ते अजाद 


सरकार को स्वीवार कर प्रतिज्ञा की कि प्रत्येक सम्भव सदयोग 
अर समर्थन छौजाद्‌ हिन्द सरकार को भारत ऊी पूण खराधीनवा 
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के युद्ध भ दिया जायगा } इस तीन दिन वाद्‌ जमन संस्कार 
के वेदेशिक मन्त्री रिवन ट्रापने सरकारी तार हारा सूचित किया 
कि जर्मन सरकार दार्भ ही स्थापित स्वाधीन मारत की प्राथमिक 
सरकांरफो स्वीकार करती है । इसी प्रकार स्वतत्त्र वर्मा, सखतन्त्र 
फिीपाइन्स, कोषिया, इटली, चीन ओर म॑चुकोने भी इस सर- 
कारको स्वीकार कर छिया । आयरेडओ प्रजातच्त्रियोने नेताजी 
के पास वधा््का सन्देश भेजा । उससे वे अत्यधिक प्रसन्न हए । 
नवम्बरफे प्रथम सप्राहमे बृहत्तर पूर्व एशिया सम्मेकनमे (जो 
रोकियोमे हुभा था ) जनरछ टौजोने जापान तरकारकी भोरसे 
घोषणा की; शण्डमान आओौर निकोवार द्वीप समूह आजाद्‌ दिन्द्‌ 
सरकारको दिथे जाते है । 

छण्डमान ओर निकोवार रपुओं के मिल्नेपर नेताजीने 
दपं प्रकट करते हुए एक प्रेस भेट मे काः--भारतीयों के ल्यि 
अण्डमान की वापसी पङा स्थान है जो न्रिटिश सुयेते 
खतन्व व्या गया है | इस हका पर अधिकार कर आजाद 
दिन्द्‌ सरकार वास्तव मे राषट्रीय खररूप की वन गयी दै । त्रिटिशों 
ने इन स्थानां को राजनेतिक कियो के कारागार सपमे वना 
रखा था जां त्रिटिश सरकारको पदच्युत करनेके अपराघमें उन्हे 
जाजीवन काटेपानी की सजा मिलती यी! सैको की संख्या 
भं वे वदी रखे जातेथे। पेरिसके वैरिव्टि जेल की भाति जिसे 
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फास को ऋान्तिमे पदे मुक्तं शिया गया था ओर राज बन्दिर्यो 
को छोड़ा गया था, अण्डमन भो जहा हमारे देश भरतो 
-को वडो बडो कटिना्यां सेखनो पडी हे परे छुडाया गया 
है। धोरे धीरे भारतके सभो इराङे स्वतृन्त्र बनाये जायंगे 
परन्तु परे को पहरा मह मिक्ता ही है हमने अण्डमन 
का नाम ध्शदीद्‌" ओर निक्ोषार को श्छराल्य" अमर शदो 
को स्मृततिमे रलाह्। जाद्‌ हिन्द सरकारको भरते पूर्ण 
पछराज्य' नामक दैनिक ओर "जय दित्ङ्‌ नामफ़ पत्र प्रकाशित 
म्किये जाते थे। 
सेना सम्वन्धी अदेश 
भारतीय तन्ना संपके कायैमे हिन्दू मुभछमानः ईषा 
न्यदूरी सभो सम्मरदरार्यो के लोगे परन्तु उनमे किष प्रकारा 
मेश-माव नहीं था । भोजने समय शाकङ्री ओर मावाहारी 
दोनों हो साथ साथ एक्‌ पक्तिं बेऽते थे। शाकदासिय को पडे 
भोजन परो जाता था। इसङे बाद जो मात चादते थे उन 
दिया जाताथा। प्रारम्भे एक बहुत बहा प्रश्न था परन्तु 
वारम्बार समाजं द्वारा प्रचार ओर देरा-मक्तिपर जोर्देकर 
-जनक्ाधारगक्नो इस भ्रक्रार रिक्वित किया गया रों को 
आपत्ति नद्ची रदी । कर्मछ च्ञ ओर श्रो रासपिदासे बोस्तते इस 


दिशामे विरो प्रयत्न किया था। 
ऋ # > 


ट्टे 


दिष्वीः चठनेकी तैय 


| | जाद्‌ हिन्द सेना ओर आजाद्‌ हिन्द खरकारका 
धं मिवरण हमारे पाठक उपर की प॑क्तियों मे पड़ चुके 
हैः अवदहमे यह्‌ देखना है कि अगेकी घटनाओं पर दोनों का 
क्या प्रभाव पड़ा ओर नेताजीने 'द्रि्टी चोः का जो नारा खाया 
था उसका क्या परिणाम निकला । भिन्न भिन्न देशोकी सखवन्तर 
सरकासं द्याया सीदत होमेके पश्चात आजाद्‌ हिन्द सरकार की 
ओरसे अक्टुवर ॐ अन्तिम सप्रादमे त्िटेन जोर अमरीका के 
विरुद्ध मन्तिमण्डटकी सवैसम्मति से नेताजीने युद्धं घोपितत कर 
दिया) यह घोपणा पाडग की सवजनिक रेडी मे नेताजीने 
दी थी! यहां पचास हजार से भौ अधिक्र जनता उपस्थित 
थी] यदी पजने नेताजीको सछामीदीथी भौर दि्डी 
चो का नारा दुहराया था! यदीं पर नेवाजी ने रोगों 
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-से यह खुखसा पृका था क्रि यदि को मा सेनाको 
-छोडना चाहता दो तो अभी छोड सकता है । परन्तु एक 
-भी व्यक्ति एसा नहीं निकटा जो बाहर जाना चाहता हो । 
नेताजोने घोषित किया कि आजाद्‌ हिन्द्‌ एौन जव ठडाई छेढेगी 
- तव अपनी ही सरकारके तेदत्वमे ठेडेगी भौर जव यह्‌ भारतकी 
सीमामें प्रविष्ट होगो तच स्वतन्त्र कयि हए इको का शासन 
अपने आप आजाद्‌ हिन्द्‌ सरकारे हाथमे भा जायगा । भारत 
-की ख्राधीनता भारतीक प्रयन्न ओर बछिदान तथा मारी सेना 
के ही प्रयत्नो सते आयेगी । इसके वाद्‌ नेताजीने विश्वके समाचार - 
पत्र प्रतिनिधिर्योको दिये गये वक्तव्यमे बतलाया किं राष्रीय भारत 
एक छम्य अरसे तिटेन के विरुद्ध युद्धसत है । किर भी चुकि 
स्वतन्त्र मारतकी सरकार पे पदक बनी है, अतः हमार रुख 
सुखासा करेनेके छियि यह आवश्यक है कि न्रिटेन ओर अमरीका 
-के विरुद्ध इस प्रकारकी घोषणा की जाय ! यह्‌ युद्ध घोषणा केवर 
प्रचार के स्यि नदीं ै। अपे कार्यो द्वारा हम सिद्ध करेगे 
-कि हम जो कहते ह उसे पृरा मी करते ह ! नेताजीकी इस घोषणा 
से सर्वत्र उस्साह ह्वा गया था ! अब सेनिक नर अर नारी दाव- 
नियोभि रहते थे । भ्रिदिन दि, परेड, भापण ओर सैनिक शिक्षा , 
-का काय चाद था । सवके सव शिक्षक भारतीय थे । जापानी एक 
मी तदींथा। यह तयहुमाथा कि जापान आजादसेनाको 
-अस््र-शस्र शौर युद्-सामथीकी सप्छाई करेगा ओर आजाद्‌ सर 


दे 
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कार उसके दाम चुकायेगी । कोई चीज उधार नही री जाती थी । 
स्वाधीन कयि हुए भारतीय इलाकों पर शासन करनेके चयि 
-शासक निर्माण करनेके देतु एक स्ट खुखा हुआ था । विशेष रूप 
से सुशिश्चित छोग दी इसमे भतीं कयि जते थे! इसमें 
-टेकनिकठ ओर शासन सम्बन्धौ ज्ञान प्रप्र करनेवाले 
अच्छी संख्या म थे! इसका नाम “आजाद्‌ हिन्द दल 
था] दिसम्बरके प्रथम सप्ताहमे फौज का छुद्लं॑हिर्ता 
उत्तर की ओर कूच करता हुआ रंगून षटवा । मलया इस 
पौनका मुख्य केन्द्र था । यहा सेना लि भत्येक भारतीय फो 
शिष्ादी जाती थी । मायके कु स्थानोके ६६ प्रतिशत निवाक्षी 
स्मतन्त्रता संघके प्रतिनिधि बन गये ये । प्रत्येक स्थानें हिन्दुस्तानी 
भरचारके च्यि स्कर खोरे गये थे । इधरफे निवासियोम बड़ी संख्या 
-चामिर छोगोँकी है उनके लिय हिन्दुस्तानी शिष्षाके साथ तामि 
-शिक्षाका सी प्रबन्ध किया गयां था । सुभाषं वावृकके इस प्रकार 
बदृते हुए प्रमावसे ओर सर्वथा रा्टीय आधारपर बन हुई फौजसे 
जापानी साम्राञ्यवादी प्रसन्न नहीं थे । वे तो नेताजी भौर इत 
आल्दोरुनको अपनो कटठयुतङी बनाना चाहते थे! पर जव इसमें 
न्दं सफलता न मिष्टी तवर पफ्रौजको अधिक भर्तीमे वे वाधा 
` `डाने रगे, अव तक फोलकी संख्या ४० हजार हो चुकी थी) 
जपानियनि यद्‌ कहकर कि अव वे ओौर अधिक असर-शलर जीर 
बुद्धका सामान नदी रे सकेगे। सेनाकी ओर भरतीको रोक 
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, दिया । नेताजीने एक वालक सेनाका मौ निर्माण किया था! 
रंमूलम आजाद्‌ हिन्द्‌ नामक एक वेक ० छाल डाररके मूर्धन 
से स्थापित हुभा। वर्मासि ८ करोड सपये एकतर किये गये 1, 
जापानी सिक्षोंकी अपेक्षा इस वैकके चेकोंका व्यापारी समाज 
आओौर जनसाधारण मे अधिक मान था। इसकी तीन शाखाएः 
भिन्न भिन्न स्थानम ओौर मी खोटी गयी 'शगे। जो त्रिटिशोके- 
पुनः बमा अधिकार करने तक काम करती रहीं । र॑गूत के कद 
्रमुख व्यवसायियोने सरकार ओर प्तोजके खर्च ल्य २० रख 
से अधिक डाखर संग्रह करऊे दिया था । मङायाः बर्मा, थाइलैण्ड- 
जावा, सुमात्रा ओर वोरनियोमे फौजकी टर निगके स्यि सेकठो केन्द्र 
खोे गये थे । थाइैण्ठके एक ट निग भन्दरमे एक सहस्र ठयक्ति 
एक घाथ शिक्षा पा रहे थे । एक प्रत्यक्ष दुर्शोका कथन ह कि मेने 
फौजी शिक्षाके एक ऊन्प्रको देखा खाभग ७०० रंगरूर- 
टरोनिग पा रहे थे । यदह कल्पना करना कठिन है कि भारतीय 
क्छ" ओर व्यापारी- जिनके पूवैजोनि गत १०० व्षोःमे चन्दुक् 
को हाथ तक नहीं छगाथा या; सेनिक रिक्षामे इस प्रकार योग्य 
सिद्धं होगे । वास्तवमे उतघाह सवसे बड़ी शक्ति है ! सितम्बर 
अन्तिम सप्राहम नेत्ताजीके साथ कुष रोग र॑गूलमे भारत्के 
अन्तिम युगल बादशाह बहादुरशाहकी समाधि पर्‌ श्रद्धा प्रकट ` 
करने गये थे । नेतताजीने सम्राट प्रति बडी गम्भीर श्रद्धा प्रकट 
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की ओर उनकी वनायी हई एक कविताका मर्म सको समम्हाया। 
कविता यह हैः- 
गाजियों मेँ वु रहेगी जवे तख्क ईमान की। 


तब तो रण्डन तक चटेगी तेग दिन्दुस्तान की ॥ 

अफसरोकी द्र निगके चयि सिंगापुर जौर रगूलमे दो केन्द्र 
थे । आजाद्‌ हिन्द दरक द्र निग के च्य पुननिर्माण बिभाग के 
अन्तगंप्र सिगापुर ओर रंगूलमे केन्द्र खोरे गये थे । पौजक प्रय 
से भारते स्वतन्त्र होनेवारे इाको'का शासन करनेके उदेश्यसे 
यहां रिक्षा दौ जाती थी । कर्मठ चटजीं आजाद्‌ हिन्द सरकार 
द्वारा स्वतन्त्र नाये हुए इखाकों के पहरे गबनेर भौर श्री रोक- 
नाथन शहीद्‌ द्वीपॐे चीफ कमिश्नर नियुक्त किये गये ! 

उपरकी-पक्तियो मे कासीकी रानी रेजीमेण्टके सम्बन्ध मे 
च्चा की गयी है । अक्टूबरके अन्तिम सधाहमे इस रेजीमेण्टका 
उद्बाटन नेताजीके हाथो सम्पत्न हुभा । यह दिवस कसी की 
रानीका लन्म दिस था इस अषसर पर जव नेताजी राष्रीय 
अण्डा फर रहे ये, रेजीमेण्टकी मदिखायें कन्धोँ पर बन्दे छ्यि 
वड ध्यानसे चित्रवत खडी थीं । नेताजीने बहनोंको सम्बोधित्त 
करते हुए कहा--“इस केम्पके उदूघाटनते हमारे इख पूवे एशियके, 
इतिहदासमे एक नया अध्याय प्रारम्भ हभ ह । भारवका अतीत 
महान ओर गौरवयुक्त रहा षै । मारत कासीकी रानी जेसी महिमा 
सयी पुत्री कैसे उत्पन्न कर सकता था यदि इसकी परम्परा गौर- 
मय न होती । पूर्वं भारतम जैसे मेत्रेयी जसी नारियां मिख्ती ह 
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चेसे दी दम महारषटम अहिल्या बाई, वगाख्म रानी मवानी, जौर 
-दि्टीमे रज्ञिया वेगम जैसे उतघाहवद्धं क उदाहरण पाते दै । कसी 
की रानीकी चचा करते समय हमे यदह याद रखना होगा कि उस 
समय उनकी अवध्था केवल २० वषं कौ थी ¡ आप सहजे ही 
कट्पना कर सकती हँ कि २० वर्षं की एक वालिके ख्यि घो 
शवर चदृने ओर समर भूमिम तल्वार चठर्नेका क्या अथं हे । 
आप भासानीपे सममः सकती हैँ किं उनमे कितना सादस भौर 
उत्साह था । उनके विरेद्र॒ छड्ने वारे इ'ग्श सेनापति ने 
कहा था कि विद्रोहियों मे वे सवे श्रेष्ठ वीर थी] षहठे 
उन्होने कासो के दु से युद्ध किया ओर जव फिला धिर गया 
तव न्होनि काठपी से लडाई की। इत युद्ध भूमि से हट्नेके 
वाद्‌ उन्होने तांतिया टोपीके साथ सन्धि कर टी ओौर ग्वाछियर 
कै किछे पर अधिकार कर छिया। इस दुगं को अपना केन्द्र 
बनाकर उन्होने संभाम जारी स्वा ओर यहा आखिरी समरमे 
युद्ध करते हए वे स्वरौवाखिनी है । दुभाग्यवश भाती की 
रानी पराजित हृ्' पर यह्‌ पराजय उऩी नहीं भारतकी पराजय 
थी । वे गुजर गयी, पर उनकी आत्मा अमर है । भारत फिर कासी 
की रानीको श्ट्पल्न करेगा ओर चिजयकी ओर भग्रसर होगा ।” 
मङाया, थादटेड ओौर बर्माके मिन्न भिन्न स्थानोमिं त्तीके दयि 
क न्द्र खोरे गये थे जिसमें केवर मखायासे १ खट मषटिरए 
मरती हृईः थीं 1 इनको निग (धात्री शिक्षा) भौर युद्ध कौशाख्की 
अ शिक्षादी जाती थी। 


> 
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© = सम्बर के अन्तिम सपा नेताजो शहीद टापू 

५१ पथारे लौर पोट व्छेयसमे तिर गः मण्ड हराया 
-खष्ा कि मारतीय क्रान्तिकरारि्योको बहो वडी विपत्तर्यां ओर 
न्कटि पयां सहनो पडी धौ । जनवरीके प्रथम सप्ताहमे फोजका 
अवी सदर मुकाम मूत पहुंचाया गया जिसे बह युद्ध कषित 
अभिक निकट रहे । इखका एके कारण यह मो था कि जापानी 
सेनापति वर्मे मास्त पर शीघ्र ही होने बारे आक्रपणमे इः 
स्तौज को सम्मिकित करनेके छथि विशेष इच्छक वहीं थे । उनका 
यह्‌ विचार था कि पदे उनकी सेना इम्फाट छे ठे ओर तब 
आजाद सेना उसमे योगदान करने जाय । मेताजीको यह्‌ वात 
हु 1 बुरो कमी, ओर उन्न दढतासे कहा कि आजाद सेना 
-सारत षे तङ युद्धम अवश्य दी आगे रहेणी ¦ फरवरोफे पठे 
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सप्ताहमे अर्थात्‌ फरवरी १६४४ को भारतीय सरतत्त्रता की 
ख्डाई लिड्‌ गयी । जापानियोने अपनी शक्तिभर आजाद्‌ सेना द्वारा 
-जिखकी संख्या युद्ध भूमि मे २० इजारसे कम नदीं थी, एक ही 
सोर्वेपर पूरी ताकत गानेन वाधा डाली, फिर मी १८ मार्च॑को 
छाजाद्‌ फौज भारतीम सीमाको पारकर भीतर दूरतक घुस 
गयी । कदते हैँ किं आजाद्‌ सेनाके प्रधान सेनापति कंष्टेरं 
शाहनवाजने भारत भूमि--मनीपुर मे सर्वप्रथम तिरगा मण्ड 
फृराया था । सीमा पारकर आजाद्‌ सेनिकोने मावृभूमिको 
साष्टाग नमस्कार करिया जीर सारतकी मिष्ैका चुम्बन किया । 
चह दृश्य बहुत दी प्रभावोप्पादक रहा होगा, जव सैनिकोनि 
मादभूमिकी मिद्रीको हाथमे ठे यद्‌ शपथ री होगी करि वे युद्धसे 
पग पीठे नहीं हटयेगे ओर भारतको स्वतंत्र कयि विना विश्राम 
नहीं करेगे) फौज ने रामू, कोहिमा, पे ओर टिम तथा 
मो्चेके दृसरे स्थारनोप्र घोर संभराम किण ओौर धिकार 
च्छरलिया। सथ दही मनीपुरकी राजधानी इस्फार को घेर 
छया गया। विचार यदह था किं वर्पा वेदीं बितायी 
जायगी । परन्तु ठीक समय प्र जापानियोने विमानोँकी सदा- 
चता रोक दी अतः इस सेनाको मनीपुरसे ठौटना पडा । यद्‌ पीछे 
इटना विमारगोकी कमी, खाद्य जौर सप्ठाई तथा अस्रो अभाव 
के कारण हु । परन्तु एक कात निशित हूपसे सिद्ध दो गयी 
कि उचित साधन भिरुनेपर भारतीय सेनिक अपने गलो 
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ऋ परास्तं कर वाहर निका सकते ह । यद्ाके प्रे दी दुद्र 
मे नरिदिश जैसी सुशिकित एवं सुसनित सेनाको युहकी खानी. 
पडी थी ¡ साहस मजवृती युद्ध कोशय्मे भारतीय सैनिक, जिनमें 
सजद्रः क्छकं ओर ज्यापारी भविक धे--भद्वितीय सिद्ध हए । 
त्तं व्य निष्ठा ओर वीरताके कितने दी सुन्द्र उदाहरण उन्मि 
छोड द । फटे पुराने कपडे पदमे ओर भध पेट सिपाियोनि मोखा 
चारूदकी कमी ओर हवाई सदायतासे रदित होकर भौ पूण खूपसे 
सुखल्नित भ्िटिश सेनाको पदी दी खडा्यो भे पञ्ाड दिया यः! 
-कहा जाता है कि आजाद हिस्द सेना हाथाहाथी युद्धमे अजेयः 
थी ! आराक्रानको पडाहियों भोर इम्फाङ तथा पल्लकी ल्ञ- 
इ्योमे इनी युद्ध शक्ति देखकर विदेशी सेनापति चकति रह्‌ 
जाते थे । आजाद्‌ सेनिक ओर भारतीय तथा निद्श सैनिकं 
उदां सामना हो रदा थां बहा को ङ्ध घटनाएं बहुत दी 
सेचक दं | 

शखामीके घी से आजादी की चास्तं अच्छी! 

इम्फाठ की युद्ध-भूमि मं एक ओर निटिश सरकार की 
हद्रमत थी तो दूसरी भोर भाद्‌ हिन्द फोज ऊ । दोनो 
-सेनाभोकि वीच भमराईैका एक दभ था । उप्त पर आजाद्‌ हन्द 
फोज का एक तडा खटक रहा था, जिस प छि या- 
हमारे साथ आभो ओर भाजादी के चि ठो" इसके उत्तर 
ओं दूसरे सैनिकों ने उसी तरते पर ङक्षा-वुम रोग जायान 
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के गुखाम हौ। तुम छोग रोटी के ट्ष मरते हो) तुखः 
नमक हराम हो 1 अगर तुम इर जा जाभो तो तुमको सद्‌. ' 
खरहका खाना भिचेगा 1” 
आजाद्‌ हिन्द फौज ने इसका उत्तर इस प्रकार दियाः-- 
गुलामी के घी ओर असे आजादी की धासर अच्छी है) 
म खोग जापान के दुक्डखोर नदीं ह। हम तो नेताजी के 
हुक्म से ट्डते ह” ओर इसके बाद ही आजाद्‌ हिन्द 
सेनिकोनि निम्न छिखित गौत गायाः-- 
सिरपर तिरंगा गण्डा जलवा दिखा रहा है 
कौमी तिरगे भण्डे ऊचे रदो जहाम 
हो तेरी सर वुदंदी भ्यं चद्‌ आसां मे ॥ 
तूमानहे हमार; तू शान है हमारी) 
तू जीतका निशा दोः तू जान है हमारी). 
दरड्क.शर के ठन पे जारी है ये दुवाए' 
कछौमी तिरंगा शण्डा हम शौकसे उडाए' ॥ 
आकाश ओ जमींपर हो तेरा बोखवाला। 
मुक जाय तेरे जागे हर ताज तरखूतवाडा ॥* 
इर कोमकी नजरमे तू हो निशां अमनका 
हो पेशसे मुअश्सर खारा तेरा जहा दो । 
सुश्ताक वे-नवाबीं खुश होके गा रहा. है 
सिरर तिरंगा मण्डा जख्वा दिखा रहा है !* 
द्रौमी तिरगे भण्डे उवे रदो जहां मे ॥ । 
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ऊहते दैः कि इस गीत के वाद्‌ त्रिटिश सेना ॐ भारतीय 
सिपाही दूसरे मोचं पर हटा दिये गये । दूसरी घटना इम्फार्के 
पास की है । परे के दवा अड़े के बहुत समीप आजाद हिन्द 
सैनिक तथा जापानी सैनिक पच चुके थे! विचार यह था कि 
रातमे विद्युत आक्रमण कर इस पर अधिकार किया जायगा } 
इस समय धाजाद सैनिको ॐ पास राशन की क्मीथी। षे 
जंगी कद-मू फठ ओर फरो पर निर्वाह फर रहे थे। 
ऊौर इसके साथर उनको कुड चार भौ दिये जातेथेः 
हवख्दार नवाव खां ते दिही के कोटं मार्शङ के समक्ष गवाही 
देये हृए २८ नवम्बर को स्वीकार किया कि भ्यो तो राशन में 
। चावल, चीनी; नमक ओौर तेर सम्पिडिव था । चिन्तु मोचषर 
राशनमे अधिकसे अधिक १० से १२ आइस तक चावल मिलता 
था; किन्तु निस्वित छद भी नदीं था । कभी कमी तो राशन 
मिता दी न था जौर त सेनिक पा पडोस ॐ जङ्गलो मे चरे 
जाते थे ओर केढा तथा जो भी खने योग्य फट मिटता था 
खाति थे।" फौज के कमाण्डर ने इस अवस्था मे जापानी सेना- 
पति से अनुरोध किया कि वे फौज के एक वक्तं ॐ भोजन ऊ 
ल्यि जापानी फौज मण्डारसे चावल दढा टं । जापानी सेना- 
पति ने नग्नता से उत्तर दिया हे कि इधर भो चावल कौ कमी 
है। किन्तु आज रात हम जहा च रदे है बहा पर्याप्र चावछ 
है । आनाद फौज का सेनापति इस उत्तर से कुं खिन्न हुजा 
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, पर उसने प्रतिज्ञा की किरात दने के पहले ही वह भपने 
सिपादहियों के ल्य आहार अवभ्यं छयेगा } इसके बाद्‌ उसने 
छपे , सैनिकों को एकत्र कर कहा कि अपने पासं खाद्य की 
कमी है । न्नापानियों से थोडे भो चावल नीं मिरु सकते । 
अदि आप छोगों की सम्मति हो तो इसी समय हवाई अड 
पर आक्रमण कर दे" भौर इन जापानियों को दिखा दँ कि दिन्दु- 
स्तानी सिपाही भूखे रहकर भी युद्ध कर सकते द । “जय हिन्द" 
के घोष के साथ सिपाही हवाई अड पर टूर पड़े । यहं आक्रमण 
इवना प्रचण्ड भौर आशातीत था कि निटिश सिषपाहियों को 
अपनी शक्ति के संह करने का भी मौकान मिटा ओर हवाई 
जडा आजाद्‌ सैनिकों के हाथ मे आ गया | 

फासी को रानो रेजोमेण्ट घायों की मरहम ष्ट्री ओौर 
सेवा सुश्रुपा का प्रबन्ध करती थी । परन्तु इतनेसे दी इस दर 
की नारियों का हृद्य संतुष्ट नदीं हृभा । उन्दने घुभाष वावू 
से युद्ध कषेत्रम जा कर डने की भक्ञा मागी । इस आवेदन पत्र 
पर उन छोगोँ ने अपने-भपने रक्तसे हस्ताक्षर किये थे! जिन्होनि 
रक्त से हस्ताक्षर क्ये थे उनमे २ महाराष्ट्र ब्राह्मण, २ गाडी 
ब्राह्मण तथां २ गुजराती भेश्य परिवार की बालिकां थँ । 
इहे वाद्‌ को युद्ध क्षेतरमे जाकर ठडुनेको आज्ञा भिखी थी ओर 
इन्होने वास्तव मे युद्ध कषत्रम अपना जौहर दिलाया मी था | 


न्द 


आजादी का युद्ध 


स दठ की नारियों ने केवर व्दर्कौ से दी युद्ध 
नहीं करिया अपितु नङ्खी संगी से मी लुरुकर श्डदै री थी। 
फांसोकी रानी रेजोमेण्ट वथा बालक सेनाकी च्चा करते 
इए नागपुरे श्रौ गोषिन्द्राव किदैने-अप आजाद्‌ सेनाके 
सदर युकाममे काम कर चुके है, एक प्रेस वक्तव्यम दाल्म दी 
कहा ह फ वार सेना आरपथातीदर वमकि युदधमे मित्रो टेको 
कै नीचे अपनी पीठ पर मान (सुरण) वाध कर छेद जाते थे 
ओर ठैकोको उड़ा देते थे | कापीकी रानी रेजीमिन्टको सदस्याओं 
ने मोढमीनफे निकः सित्र-तेनासे १० ष्टे तकसंवापक्िया था 
ओर आधाठ कहन कयि थे] भित्र सेना पास जहा भारी 
हथियार सोर विष्फोटक 2, बहम महिखाभनि केव राहफे 
ओर वंदूकोसि युद्ध किया था सौर भित्र सैनिर्कोक्रा अमरगमन रोका 
था ¦ यद्यपि अन्तमे उन हटना पड़ा किन्यु इस युद्धे उभयपक्ष 
मे उनका यश ह्ला गया ओर य सिद्ध हो गया कि रेजीमेन्ट 
केव दिखा सेना नहीं थी । 
आराकान युद्ध मे आजाद दित फोन ने जो वीरता 
शरदि की थौ उपे कारण कई योद्धा भसरदारे जंग" ओर 
+रे हिन्दु" तथा “तमगाए्‌ शत्रुनाश" के पदक से विभूषित 
कये गये | कई नारियों को “सेवे हिन्द" 2 पदक दिये गये । 
भरन्तु इवना सव कुद होने पर्मो आनद सेना को त्रिफञ्ता 


५५५ 


आजाद हिन्द फौज 


क्यों मिरी इस पर ख्यं नेताजी ने प्रकाश डारै जो जव 
दिष्ट, पुस्तक से य्ह दिया जाता है :- 

“हमने बहुत देर मे खड़ा छेड़ी! वर्षा ऋतु हमारे प्रतिक्रुक 
थी। सङ्के पानी से मरी हई थी; ओौर प्रवाह के विरुद 
नदियां पार करन पडती थीं) इसके विपरीत शत्रु के पास 
प्रथमश्रगी की सङ्केथीं] हमारे सामने एक ही मौका था 
चि वर्षा ऊ पडे इम्फाङ ठे छिया जाय परन्तु हवाई सदायता 
कीकमोसेरेसान दो सका] यदि फरवरी के स्थान पर 
यह संम्राम जनधरी मे छेडा गया ह्येता तो हमे सफठ्ता 
भिख्ती। वर्षाके पहञेयाततो हमारी सेनाने शत्रुको रोका 
था आगे कदम बह़ाया। आरकान के सोचे ओर हाका क्षे 
यें हमने श्रु को रोका भौर काछादानः व्िडिम, पले ओर 
कोटिमा मे हम आगे बदे ओर यह सथ तव हुभा जव हमारे 
शत्र संख्या मै दधिकभे ओर उनका युद्धका समान तथा 
शन भी उत्तम था! बर्षाअतेह्ौ हमे इम्फाल पर अपना 
आम हमरा रोकना पड़ा । यान्त्रिक सेना की सहायत्ता से इसौ 
समय शत्रु ने कोहिमा ओर इर्भख ॐ छ्य] हमारे सामने 
अव दो हीउपाययथे। हस या तो बिष्णुपुर ओौर पटे मोच 
मे डटे रँ भौर शत्रु को आगे बदूने न द॑ अथवा पीछे के सुविधाः 
पूणं स्थानोभि हट जाये । हमारे पाख आवागमनके साधनोकी कमीः 
थीं छर कठिन स्थानो मे सार करनेका ठंग दोष पूणं था । हमारे 


भटः 


आजादोका युद्ध 


पास प्रथम्‌ श्रेणी ङ प्रकार काकी कमी धी । रोड सीकर 
भी हम नही मिरु सके" अगस क तीषर प्राह मे सिपह- 
सार नेताजीते वषा काठ मरके स्वि आक्रमणमूडक काय 
बन्दे करते की आह्ना दौ! इष दर म निम्तटिखित त्रिगेड 
3 थ-- † 
सुमाप-गा क्रिड--एक डिवीखन मे वार श्रिेड रहते, 
थे। इ्फाठ य भाराकान मों मे ठढनेषाटे प्रथम दिषीजनपे 
निमे चार तरिरोड ये-पभाप निगेड-इसके कमाष्डर कैट 
शाबान यै । इत कु ३३०० सैनिक थे! सनिको मे भधि- 
कोश सस्या पठानं, सिस ब सिविड जोग शी थी । आचाद्‌ 
परगड-इ्समे कमण्डर कड गुरुमारा पिह ये । शसम २८०० 
सेनक थे। गाधा पिगेऽ-इपके कमष्डर करल इनायत क्यानी 
 ये। इषे निनो र सस्या २८० धी | तेह कद-इषके 
कमाण्ड पन गुरवस्शसिह दहन थे । इमे ३००० दैनिक 
थे। एक विरवत गैर सरकारी ससे विदित हुभा है कि आजाद्‌; 
पलक सगमग ३८०० व्यक्ति इताह हृए। 


१ 
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५९. 


|. 


केका छाः पर्क्य 


| ॥ जाद्‌ संनिश श्री सुभाष वाव को नेताजी कहते द । 
= इस सेनाके संगठनते छेकर युद्ध करने तकका संपत 
-वणेन पदठेके प्रष्ठमिं दिया जा चुका है । उसपर ओर इच कहने 
के पूवं नेताजी तथा.उने सहायक नेताओंका भी परिचय जान 
ठेना अच्छा रहेगा । निम्नङिखित पेक्तिया सुभाष वार के उत 
माषणके आधार परै जिषे उन्दने अपना परिचय देते हए 
आजाद्‌ हिन्द रेडियो से दिया था ¡ यह वम्बरईके फी प्रेस ज्वरे 
'प्रकाशित्त भी हयो चुका है । मापण इस मति दैः- 

(सबसे पदे मै आपसे अपने वारे मे क कहग । मँ 
चाहता हू कि आप सब छोग यह जान छकरि मैक्या हूं ओर 
मेरा व्यक्तिगत जीवन क्ण षै । विश्व-विधाछ्य की शिश्चाके 
-बाद्‌ १६२१ से मैने राजनैतिक दुनियां मेँ पर्श करिया । उस 
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आजाद सैमिकश्म टन्त्यवेध 


आजाद्‌ दन्द फोज 


-सममना शुरू किया । हमने यद जाना कि कुं चेक नेता क्सि 
अकार प्रचार कार्णके छ्यि तथा आ्िया हँगिरीके दुश्मनों 
से सहायता पराप्त करनेके स्यि बाहर गये । उन्दोने फूंस ओर 
-्रिटेन के साथ सहयोग किया ओर इन दोनों सरकारोते चेक 
-तेता्ओंको मदद दी, ओौर युद्धके वाद सखतन्त्र सरकारकी स्थापना 
का उनका हक भी रषीकार कर लिया । त्रिटेन ओौर कूासने 
उन प्रयत्नो मे हर तरहकी सद्ायता देनेका आश्वासन दिया । 
उन्होने उचित खगन से अपने कायं प्रारम्भ कर दिये । अपने 
देशे बाहर समत वेको को उन्दने रंगरूट बनाया । आदट्रो- 
हगेरियन सेनाके चेक जातिके सैनिक, जो शवरुभोके हाथों वन्दी 
इए, उन्देनि भो चेक नेशनछ जमीं (चेक राष्ट्रीय सेना) 
-को अपनी सेवाएं खेच्छसे प्रदान की । इन सेनाम २० हजार 
सिपाही ये। ब्रिटेन ओौर फूससे भिलकर यह सेना आद्या 
हंगरी ओर जरमनीसे ठडी । पोकः जातिके छोगोने भी ३० हजार 
की सेना संगठित कौ ओर छन्ने युद्धम माग छिया। यह 
उनका सौभाग्य था कि जर्मनी ्ओौर उसके साथी हार गये, 
शलौर युद्धे वाद वे ( पोड ओर जेक जातिकै रोग ) अपनी 
सरकार कायम कर खक । 

एक हय राहके पथिक--कोै कारण नीं कि दम उसी 
राप्ते पर क्यो न चे ओौर अन्तसं्रीयै परिस्थितियोका इतिहास 
-पदक सम्पू सवर्त पराप्त कसनेके कि तिदेनके शतू.भोके 


देर्‌ 


नेताजो का पस्विव 


कये कंधा मिलाकर युद्ध क्यो न करे! आयरछडके छोगोनि 
सी युद्धसे छाभ उठाया था । सीन-फीन पारींकी ३००० सेना थी! 
देश भरम उनकी सेनाकी संख्या १० हजार थी । उनकी योजना 
मे कुं घुटि रह गयी जिससे उच्िनमे जो विद्रोह रन्होनि 
-उठाया, बद गाबोमिं पड न सका। किसी प्रकार ८ दिनि तक 
उन्होने उच्छिन नगर पर अधिकार रखा। यह्‌ विद्रोह शष्टरे 
दिनेमिं शुरू इआ। अतएव उसका नाम दष्टर विद्रोह पडा । 
सन्‌ १६१६ मे बह विद्रोह सफ नदीं हभा। युद्ध फे वाद्‌ 
त्कार सन्‌ १६१६ में यह फिर भद्का। विद्रोहियों ॐ पास 
केव \ हजार सैनिक थे! इ वार परिणाम भिर्म हा । वद्र 
समक्ष हयो गया था। इन्द दवाने के चयि इद्रेड से सेना 
-डायौ जा सकती थी । तथापि केवङ पाँच हजार सैनिकों की 
-यह सेना भपनी ख्डाई चछाती रदी! अन्त मे त्रिटिश जातको 
बुटने देकने पे ! 

अप्रहयोग-गत महायुद्ध के इतिहास के अध्ययन से प्रप्र 
अनुभवो के आधार पर सन्‌ १६२१ मे हमने भारतमे कार्य 
आरम्भश्चिया था। उस समय महात्मा गाधी ने असहयोग 
आन्दोढन चछेड दिया था! लिराफत कमेटी भी किस के 
साथ मिटकर काम कर रहौ थी 1 असहयोग आन्दोखन समे 
म रोगो ने भी भाग लिया। अंमेजों के भयानक दमन ऊ 
 खकाच्े मे, राष्ट्र की इलत वचाने ओीर अपनी ठद चने का 


पिरे 


आजाद्‌ हिन्द फौज 


कोई दुसरा जरिया न देखकर हम लोग सन्‌ १६२१ मे महात्मा 
गाधी के अधीन काप्रस मे शामिर दहो गये। हिन्दू ओर 
युखख्मान भिट ग्येथे। कन्तु हम छोग नश्चित्त रूप से 
जानते ये किं मद्र अवज्ञा अन्दोखन से भारत को पूरणं ख- 
तन्त्रता नदीं मि सकती । इस आगन्दोकन से जनता मे राज- 
नैतिक जागृति पैदा हुई । इस आन्दोलन ने जनता को सश्च 
संघषैके स्यि तैयार कर दिया । यह्‌ मेर व्यक्तित मत नदय, 
वल्कि उन अनेक तरुणो का मतै जो सन्‌ १६२१ मे मदात्मा 
गाधी से प्रभावित हुए। ्ं॑तर्ण जरूर से ये जिनका 
निश्वास अदिसामे था, किन्तु उनमे से अयिकश हिसा के 
जवदैस्त समर्थक ये । 

हिटलर से मूलाकात-सन्‌ १६३ मे मे" यूरोप गया ! 
वर्ह १६३५ तक ठहरा) यूरोप जाने का मेरा उदोश्य यद अध्य- 
यन करना था कि वद्धं अव फौन सी घटना घटने वारी है। 
यूरोप मे रते हृए मे बिन गया ! वहाँ के कुं सरकारी 
कर्मचारियों से परिचय प्राप्न किया ओर पयुहर हिटखर से 
सुखाकात को । मेने उससे यह साफ-साफ पूषा किवे कव युद्ध 
ठानने जा रदे है। उन्होने उत्तर दिया किं वे न्रिटेनिसे 
विख्ङ्कुर नहीं र्ड्ना चाहते! न्द आशा थी कि त्रिटेन 
दवारा उनकी सगे पूरी कर दो जायेगी] वे त्रिटेन से सुरु 
करने के पृक्षमेथे। किसी कदर उन्होने भारत की खतन्तरत 


चै 


नेताजी का परिचिय 


के साथ अपनी सहातुमूति प्रकट की! यदह सच कर्ने का 
अर्थ यह ह कि जवमे यूरोप से छौटा तव अगे होने वारी 
घटनाभों का विश्वास खिये छोटा! जमेनी मे जो दर सत्ता 
हआ, चह सदा लडाई के पक्षमे था। मं स्ट सममः गया कि 
त्िटेन जमन की सगि पूरी नहीं करेगा भौर ज्यों ही नरिटेन देख 
हेग कि जर्मन की शक्ति थोड़ी ओर वदृ ग्द व्यो ही वह 
नानि्योसे युद्ध ठेड देगा । सन्‌ १६३८ म जव मे धूरोप गया 
तव मैने कुदं परसि न देखे! जर्मनी समभने छग गया था कि 
निटेन उसकी सम्पू मागो की पूर्ति कमी नदीं करेगा । सन्‌ 
१६३८ ॐ सिदम्बर मे, जमैनों ने सुदेटन जमेनों का मामला पेश 
किया। ननिटिश प्रधान मन्त्री श्री० चेम्बर्‌ ठेन हर दिटछर से 
सुख कने म्युनिख दौड । एक समय था, जव अन्तरयाषटरेय 
महत्व की समस्त चचए' सन्न मे हुभा छरती थीं । जब मेने 
तरिदिश प्रधान मन्त्री को अयना देश द्योड कर अरमेनी भागते देखा 
तव यह्‌ जाना कि त्रिटेन कमजोर दोताजा खा है ओर घमनी 
मजवृत । 

युद्धम सव कुछ उवित ह--तव मेने यह प्रचार करना 
शूरू कर दिया कि यूरोप मे युद्ध अवश्यम्भाबी दहै । भारतीं 
का कत्तव्य है क्रि वे सावधान रहं तथा न्रिटेन को अपनी 
मग मंजूर करने को विवश करे"! ओर यदि त्रिटेन अस्वीकार 
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करे तो भारत छ्ड्ने की तैयारी करे! मे जनता मे होनेवारी 
अपने प्रचार की प्रतिक्रियां को देख रहा था। में जानता था 
कि सज्ञे जनता का सम्पूण समथेन प्राप है । किन्तु हमारे नेवा 
दूसरी तरह सोच रदे थे-खासकर महात्मा गाधी । उनकी 
नीति दरे ओर परिणाम देखने की थौ! तथापि हम तरुण 
उनकी इस नोति से विचलति नहीं हुए 1 हमने दूने वेग से 
अपना प्रयत्न ओर प्रचार प्रारम्भ कर दिया । हमङोग भारत 
की जनता से कड रहे थे कि निकट भविष्यमे जो स्वग अवसर 
उसफे हाथ आयगा , उषसे बह पूरा छाभ उठावे । 

नरिप कयत--माचं १६३६ मे मारत की रीय महा- 
सभा कौम्रेस का अधिवेशन तरषुरी मे हुभा। मेने & महीनिमे 
भर्त को सम्पूणं स्वतत्त्रता देने ओर सरकारको इसकी अन्तिम 
सूचना देने का प्रस्ताव पेश किया ओर कषा फि यदि हमारी 
यह्‌ मांग उस भवधि के भीतर पूरी नहीं की जाय तो हमे जो, 
भी शक्ति अपने पास हे उसे ठेकर च्रिटेन से युद्ध करने के ययि 
जनताको तैयार रना चाहिये । ये वाते सुचना के रूप मे कही 
गयी थीं ओर अगरे छः महीनां में युद्ध िड्‌ जाने कौ पूरौ जान- 
कारी ओर अन्तराष्ट्रीय परिस्थिति की गम्भीरता को अच्छी तरह 
ध्यान भे रखते हुए यह प्रस्ताव रखा गया था । 

विटेन को मजबूर किया जाय--जब सन्‌ १६३६ क सित- 
म्बर भ यूरोप मे युद्ध लिड्‌ गया तब अनत सममे छगी किं 
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-मार्य मे जो छु मेने कषा था बह सही था । उस समय हमारा 
यह कत्त॑ज्य था कि अपनी तमाम शक्तियको एकत्रित करे, 
नरिेन को अपनी मार्गोको मंजूर करने को दम विश करे' ओर 
यदि इसमे सफलता न मिहे तो हम अपनी मगो की पूर्तिक 
-च्यि कडा छेड दे" किन्तु हमरे नेताओ के विचार भौर कार्य 
-इरसे भिन्न थे! उनकी यह्‌ घोरणा थी कि युद्ध काठ त्रिटेन 
कमजोर पड़ जायगा, ओर भारत से सहायता पानके स्यि वह 
हमसे समम्तोता कर छेगा ! मेने, इस धारणा के असंभाव्य 
दिखानेकी कोशिश की, जौर क्टाकि टाई के समय चाहे 
.त्रिटेनको जो भी कमजोरी होः वह भारतमे अपनी शक्ति घटने 
नदी देगा। ज्यो-ज्यों वह कमजोर पडता जायगा, त्यो.त्यो 
मारत पर उसकी पकड्‌ सख्त होती जायगी । भारते बिना वह 
-युद्धफो सफटतासे चखा ठे जानेमे समथ नहो होगा । जर ज्यो- 
ञ्य कमजोर होता जायगा, त्योँ-त्यों बह देश के सघनं का 
-शोषण करता जायगा । 
साच १६४० मे जव कप्रेसक्ा अपिवेशन जारी था, हमने 
कदम अगे वट़निकी उम्मीद्‌ की ! किन्तु याधीजी अपने पथपर 
अड रदे । वे अव भो प्रतीक्षा करने ओर परिणाम देखनेकी इच्छा 
-रखते थे! हम अपने मनको ईस रूपमे तेयार करने ठ्गे ढि 
चाहे जो हो, हमे अपना आनल्दोखन जास कर देना चाहिये! 
-देशभस्मे युद्ध-विरोधी आन्दोलन प्रारम्म हो गया । आन्दोख्न 
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गहरा होता गया} बहुत रोग जे गये ! इसी बीच मुमे खबर 
मिरी कि चकि सरकार ङु्ठं नहीं कर रही है अतएव नवम्बर 
सीने मेँ महात्मा गावी स्वयं सत्याग्रह आ्शोढन शुरू करेगे । 
मैने सुख की सास छी! म सोचने खगा-अव तमाम दुनिया 
जान जायगी कि भास्त अपनी खचन्त्रता के स्यि ठ्डरहा है ।' 
खव राष्ट्र यह सोचगे कि भारत स्वाधीन होने योग्य है। हमं 
निर्वित रूप से संसार की सहानुभूति प्राप्त होगी । चिन्तु 
मैने सोचा कि केवर सत्याप्रहके शसरसे हम सखाधीनता नदीं छे 
सकेगे ! सत्याग्रहसे सरकार पर॒ ठउवाव जरूर पडेगा भौर उससे 
युद्धो्ोगमे बाधा पड़गी, किन्तु इतनेसे ही सरकार हमारी मगो 
पर ध्यान नहीं देगी । यहं मेरा खयाङ था । हमरोग विचार 
कररहेथेकि करना क्या चा्ठियि ! कोन सा नया हंग ्रहण- 
करना चाहिये १ बमं ओर रिवाक्वरो से, नोजवान, नो थोडा- 
वहत कर सकते थे; बं कर रहे थे । हमखोग इन कऋान्तिकारियों 
के सम्पकु म आये । मे इनकी शक्ति को जानताथा।! ये छोग 
उची भावनाभोनाटे सच्चे ऋान्तिकारी थे किन्तु इनकी शक्ति 
जओौर इनके त्याग हमारी मादभूमि को पूणं स्वाधीन करने ल्य 


पर्याप नदीं थे। 
हतिह्यस ऋ शिक्षा-तब हमने पुनः इतिहास के पन्ने 
रयेढने शुरू किये । दमे उनमे अनेक उदाहरण शओओौर यथार्थ 
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साठ गिले। एक उदाहरण अमरीका का हमारे सामने था! 
मेने यह जाना--अौर इसी निष्कर्षं पर पहुचा भी--किं विना 
किसी वाहरी सहायता कै, भारत कौ ऋस्ति सफर नदीं होगी । 
-संगुक्त राञ्य (अमरीका) ने रफपि से बहत बड़ी सहायता 
प्रप्त की थी) दुनिया के इतिदालमे, किसी देश के ल्य; 
पनी स्वतन्त्रता हासिर करनेके स्मि, चिग्व के अत्य रष्टौ की 
-सदायता रैना, कोई नयी वात नही थी! भारत म जो सम्बाद्‌ 
{मिलते थे वे तोड मरोड ओर भयिकतर प्रचारात्मक दंग के 
हुञा करते थै । यह करना त्रिेन के दिये खाभाविक था। 
आस्व मे रहकर वाहर की इुनिया कौ वसतु स्थिति समम रैना 
सम्भव नहीं था । युद्ध का परिणाम क्या होगा, उसकी समाप्ति 
-फिष रूपमे होगी; ओर अस्त मे जीत किसकी होगी ! विदेशो 
म निवास करेवा भारतीर्यो के स्या विचारैः भारती 
-स्वतत्त्रता की लडाई के वरे मे वे किंप्त विचार-प्रणारीसे 
सोचते है, मारतीय स्वतस्त्रता के युद्ध मे किस प्रकार उनकी 
खहायता प्राप्न कौ जाय, ओर कस्या यह सम्भवद्ैकि वे त्रिटेन 
के शतरभसि इं ठोस सदायता प्राप कर सके १ इन्दं प्रश्नो 
ने दमे यह्‌ सोचने को बाघ्यकियाकरि हममेसे किपीएकको 
. -आरंत से जनिा चादिये। मेने ऊं लोगों को विदेशे में 
भेजने छौ वाच सोची। यष काम वदत कठिन था! ह 
"ऊर्णो की गति-तरिधि की भाति इस कार्यं परमो प्रडित्रत्य खो 
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हए थे । मेने यह सोचा किं किसी देसे आदमी को भारत चोडना 
चाहिये जिसे अग्रज रोग सचमुच कदं सममते हो, ओर भर- 
तीय जनता भी जिसकी वाते ध्यान देकर सुन सकती हो ! अन्व 
मेनि खयं भारतसे चाहर आनेका निश्वय किया। ` 
अनन्नन- मे खस समय जेखुमे था। जे से वाहद 
निकटना कठिने था! जेर से खिसक पडने से त्रिटिश खपिया 
पुस के देखते हए भारत छोड्ना मेरे चयि कठिन हो जाता ! 
अन्तमे मेने भूख हडताल करने की ठानी । यह निर्णय मेने 
७पने दिख को इस वात के ण्य मजवृूत वनाकर किया करि 
या त्तो मर जाञंगा याज से बाहर निकल जाङ'गा ! जव 
मेरा यह्‌ निण्य सरकार को बताया गयो, तव अफसरी इको 
भें एक हख्चर मच गयी, स्योफि वे जेर मे मेरी मौत देखना 
नहीं वाहते थे ! जे सुपरिर्ेण्डेन्ट आये ओर उन्दने मुके 
मूख दडताङ न करने की प्रार्थना की । उन्होनि यह तकं दिया 
कि यदि सव कैदी भूख दडतारु करने खग जायं सो वादशा 
की खरकार की गति रद्ध दो जायगी! उन्दने कदा कि यदि 
नै जेर मर गया तो इख घटना के चयि मे दी जिम्भेवार रहुंगा । 
& दिन तक मेरी भूख दड़वार जारी रदी । उन्दने युन्ञे जवदैसती 
सिदाना वादा किन्तु मे यतीन्द्रनाथ दासकी भांति सर जनेषर 
खट सङ्कुरप था । साठ दिन वाद्‌ गवरममेण्ड हाउस मे एक गुप्र 
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बैठक हई! मेरे स्वास्थ्य के विषय मे डाक्टरी रिपोटँ गम्भीर 
` थी अतः वे छुं करना चाहते थे। एक महीने नाद्‌ पुनः 
भिरफवार कर हेनेका बिचार करके उन्दोनि युभे जेढ से रिदा 
कर दिया । सुमे ठीक समय यह्‌ सूचना मिरु गयी । इसी बीच 
मे मेरे भाग निकठनेकी इद्ध व्यवस्था हो गवी ओर मै भारते 
विदाहो गया। 

अपनी जन्मभूमि को होडते के वाद्‌ मुभे अनेक अनुभव 
हुए। भै दोनों पक्षो के रेडियो-सम्बाद सुना करवा था । जमन 
अधिकारियों द्वारा सुमे यह अधिकार भि गया कि नै" दुश्मनों 
का रेडियो स्वाद सुतनू । यूरोप के समस्त मोरचों ओर किरे- 
वन्दिं को देखनेका मौका भी सुभे मि गया । अव सवाट 
यह था किं एेसी स्थितिमे भारते छथि क्या किया जाय ! दीन 
उपाय थेः-- ( १ ) युद्ध से अग छौर तटस्थ स्थिति मे रहना 
{२} त्रिदेनके पास जाकर खतन्त्रताकी भीख मागन, ओर (३) 
तरिटेन के श्ुों के साथ मि्षर युद्धम भाग टेना भौर 
खतत्तता प्राप्त करने की योम्यता प्राप्त करना । नतिटेन के 
शघ्रुओं से मिट्कर युद्ध करना ओर न्िटिश साम्राज्य के विनाश 
मे भागरेनाही मुभे ठीक रास्ता माम हभ । भारत की 
भीतरी अवस्था वहत चिन्ताजनक थौ! भारत में -शक्तियां 
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न्रिरेन के खिाफ कुदं कर रही थो उनका समर्थन करना ओर 
इन प्रोस्साहन देना हमारा कर्ैव्य था } भारतकी समसत जनता 
निषिश सरकार के खिलाफ थी} वर्खिनसे दी पूर्वं एशिया के 


भारतीय के आह्वान पर. सुभाष बावू १६४३ की जुलाई मे पठे 
टोकियो फिर वहासे सिगापुर आये थे। 


पदे के पृष्ठम पाठक देख चु है कि पूर्व एशिया मे सुभा 
वावृ कै नेठृतवमे भारतीय स्वाधीननके लिये सेनिक ओर नागरिक 
उभय प्रकार का कितना वड़ा संगठन किया गया था । भगे अव 
यह्‌ बतछनिका प्रयत क्रियः जायगः किं सुभाष वावू तिटिश्ष 
परे से निकछ्कर विदेशोमि किस कार पहुचे । 


+ 
+ 


म के कहर कषेः निके ! 


(4 १ परिच्छद मे शरी समाप वामू ने भारत से निक 
कर विन पचने कौ चर्चा कष्ट; किन्ुषे या 

से निकरे फे ओौर जमैनी मे उनका किस प्रकार खगत हुभा 
इत्यादि वातो पर उन्दने इस भापणमे इ भी नही कहा । भतः 
इस सप्वत् गे समाचार पत्र मे जो छं प्रकाशित हुभा है ; 
रोचकं होने के कारण उसका सार-भाग यहा दिया जाता ;- 
री भुभाषचन् वोख २६ जनधरी सन्‌ १६४१ मे भार से 
एकाएक त्रिटिए सात्ासयशाही को आलो मे धू मोक कर फते 
विदेश चे णये यह जानने छिथे भार सैव उक रहा ह। 
विड सही धार का पा तो चाना किन है; परु सुनी 
इई वातो ॐ आधार पर जो सकन ्िया गया ह इते हम अपे 
पाठकों कौ नकार ॐ पथि देत दै। विर्फढ सदी बातो का 
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पता तो यदि कभी सुभाष वायू का आरमचरित निकलेगा तभी 
चलेगा । सब से पदे देशवासियों को ता० २६ जनवरी सन्‌ ४१ 
को उनके गायब होते का समाचार मिखा । - इसके पदे इतना ही 
म्रकाशित हला था करि वे ( सुभाष वाव ) वीमार ह ओर एकान्त 
भ रहते ह । उनसे कोई मिरु नदीं पाता ओर उनका भोजन भौ 
द्रवाजों ऊँ सूराख से दी अन्दर रख दि्यां जाता द } कसक पटे 
उन्होनि अपुर जेखमे दी अपनी दादी बढा खी थी वे शक्तिके 
साधक थे, ओर जव कभी उनपर आपत्ति आती थी या कोई नया 
कार्यं प्रारम्भ करते थे तो वे जगदूजननी माता दुर्भ की अचेना 
अवश्य करते थे । जे से जव सरकार ने दो दिया तो उन्दोने 
फिर माताकी अचैना प्रारम्भ कर दी, 

जेछसे छोड देने पर भौ सरकार ने उनके घर पर कडा पदरा 
बिखटा दिया था जौर वे एक प्रकार से अपने मकान मे ही नजर 
बन्द कर दिये गये थे। कदा जाता है कि शक दिन एकं पठान 
काप धारण कर न्होने कमी छारी पर, कमो पेद, कमी; 
वैङगाडी पर, कभी रेख प्र पेशावर से भारत की सीमा 
पार की ओर काल पटुवे। उन्दने अपने गछेम प्र चाय 
ङी थी ओौर अपने को बीमार बतला कर यह कंह दिया था किं 
वे बोढ नहीं सकते ई उनके काफि मे दो-तीन सौ पठान हधथि- 
यारो से सुखन्ित सम्मिदित भे ओौर वे इ वाके लिपि पूरी तरह. 


# 1 


भारत के बाहर कैसे निकटे ? 


से तैयार थे कि यदि आवस्यक हो तो वे प्राणोंकी बाजी ठगाकर 
भी सुभाष बावृक्षो सरकारी सीमाके पार पहुंचा दैगे। इस तरद 
वै कायर पुं । 

भारत सरकार का इत आशयका तोर जिस समय कावुङ 
पहुंचा कि एक भारतीय क्रान्तिकारी सीमा परार करनेकी चेष्टा 
कर रहा ह, उसे गिरफ्तार कर ख्या जावे, उस समय सुभाष 
वावृ वहीं पर एकं होट मे थे । एक भारतीय सी० आई० डी° 
अफसरले उन्हं पकड़ा भी पर उन्होनि अपने पास जो ङ्ख मी था 
हसे देकर अपना पिड चछुडाया, जोर वीं पर एक भारतीय के 
गृहम शरण री । वहीं से वे जमन दूतावाससे अपने को बडिन 
-पहंचाने की बातचीत चठाते रहे । 

जर्मनी बाछे उन्हं जल्दी से जर्दी बुटाना चाहते थे, चिन्तु 
दिकत यह थी कि रूस सुभाष वाव को अपनी सीमा पार करा 
देते केच्यितेयारनथा। अन्तम काबुरु मे जर्मन बां ते 
एक चार चटी एक जेन यात्री के नाम पास पोट ठेकर उसे - 
रोककर उसकी जगह श्री सुभाषचन्द्र बोस को, एक जर्मन वायु- 
यान द्वारा बलिनि भेजा गया । यष्ट भी कहा गया है कि राते. 
भ उन्दने ष्टाडिनि से भेट की शौर उनसे भारतीय 
स्वततरता ॐ आन्दोखन मे सहायता करने को कटा जिसे खाडिनः 
ने अस्वीकोर कर दिया । 
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का जाता है कि वरिन वे मार्चके प्रथम सप्ताह मे प्व 
-फिर तो छन ओर्‌ इट्टी से उनके भाषण रेडियो पर हेते रे! 
वाद्‌ मे सरकार को सभी वातो छा पता ल्ग गया भौर कद 
जाता है कि जिसकी गाड़ी पर सुभाष वाध ने सीमा पार की 
थी वह्‌ गिरप्वार कर छिया गया ओर जिस हिन्दुस्तानी भित्र के 
यहा कारु मे होटल से भागकर उन्डोनि शरण छी थी बह भारः 
तीय भी गिरफ्तार कर छया गया, ओौर अव तक जेल है। 
नीचे छि पत्तियों से पाठको को नात हो जायगा कि जर्मनी 
मे सुभाष वाच्‌ करा कैसा स्वागत हा थाः-- 
जर्मनी मे माप वावु 
वदिन के एक सुसलित होट मे एक अमरीकी पत्रकार 
ते सुभा वावु से भेट कौ थी। इसने पहले सुभाष को फोन 
-किथा, वे उल समय युद्ध समिति से वातं करने म व्यस्त ये । 
अतः तीन दिनि के वाद्‌ पत्रकार को उनसे मिरूने का अवर 
भिखा। भौर उस मेंट का विवरम उसने इस प्रकार अपने 
"पत्र को भेजा था :-- 


य सुमाष चन्दर बोस से मिर्ने गया । भिटने के पठे 
-सुमे जर्मन धंगरक्षकों के सामने वदी बड़ी सुसीवतों का सामनां 
{करना प। बहुत कटौ जाचाके बद्‌ सुमे जाने दिया गया 1 
-व्चं जति.हो मँ आश्चधे मे पड़ गया । रेखा मादस होता था 
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कि को$ ग्रोक देवता हिन्दुस्तानी पोशाक पहन कर भूर से बीसवो ` 
सदमे ा गया ष्ै। बोस देसे ओर मुस्कराते हुए उन्दनि 
मेरा स्वागत किया ! एेखी मीठी हंसी ओौर रेखा निश्डछ खागव 
मैने अपने जीवन मे कभी नदी पाया था । 

“बहुत दिन हुए खास एजेल्स के एक हिन्दुस्तानी अध्यापक 
के यद मेने बुद्ध को प्रतर मूत्ति देखी थी! यमेन जाने क्यों 
मार हुभा कि मेँ बुद्ध के सामने वैठा हूं । उन्दोनि हाथ मिखाया। 
सुफे अनुभव हुथा जैसे मेरी अगुख्यों की नसोँ मे हजारो साक 
पुरानी रदस्यमथी हिन्दुस्तानी संसृति का जादू निजटी कौ तरह 
अरता जा रहा है । 

मुभे श्या होती है कि मै एक हिन्दुस्तानी क्यो न हुभा 
बोस-सा नेता पाकर युक सच मिरु गया होता 1 


वर्छिन ओर हैम्बगं के वीच मे एक छोटे से सैनिक पडावें 
दिर ने सुभाष को भामन्त्रित किया! जव सुभाष हिटलर के 
- पा गये तो हिने खड़े होकर कदा-“भे योर एक्सीटेन्सी 
( तत्र भवान ) का स्वागत करता हूं ° ओर उसी दिनि शाम को 
सरकार के परराष्टर विभाग ने सुभावको “फयूहुरर आफ इण्डिया 
अर्थात्‌ भारत नेता की पदवी दौ । बिन के पतरोभि सुभाष के पुरे 
चित्र तथा उनकी भौर दिटखुर की भेट का पूरा निवरण छपा । 
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कई पत्रोने उनका जीवन-घृत्तात छापा ओौर दो पत्रो भारत की 
-खतन्त्रता के चयि प्रथक्‌ प्रयटन करने पर सुभाष हो वधाई दी । 
तीसरे दिन वे ैम्बरगं गये! यद्यपि उनके आगमन का समा- 
चार वहत दी गुप रखा गया था, किन्तु फ़िर मी न जने केसे 
रोगों को माम हो दी गया! उनकी स्पेशषङ टन परहंचने के 
पहले ही ष्टेटफामं पूरी वरह से भर गया था । दन रुते ही 
हैस्थर्ग के मेयर ने आगे वदु कर द्रशज्ञा खोखा ओर उनको एक 
-ता जः गुदस्ता भेट क्रिया 
चाहर कार खड़ी थी। च्टामं ट.पस का एक पूरा जल्था 
उनकी रक्षाके लि आयाथा। जवे मोटर परवैठेतो नाली 
पार्टो के मन्त्रीने आकर कहा- क्या आप हमारो पार्टी की समा 
मे माषण देंगे ‰ सुभोपने क्षणमर सोचा ओर उसके वाद्‌ वहं 
वोटे-भ्नदी, भे किसी मी दक विशेष की ओरसे भायण नही कर 
सक्ता । फिर भी युम जेन जनता के सामने भारत की समस्या 
-रखनी है । किन्तु आपको पाटी की सभामे मे अनेमें 
असमर्थं हू 1" 
दूसरे दिन हैम्ब्गं कारपोरेशन की ओर से सुभाष का खरागत 
किया गया। सारा हभ्बरगं उमड़ भाया था । कारखाने दूकान 
-सड्कं ओर वल्द्रगाहों मे विङ्कछ सस्नाटा हो गया श । सडको 
पर स्वस्तिक ओौर चर्खावाछे सिरंगे मण्डे एक साथ खगे हट ` 
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ये । भ॑चपर एक बड़ा धा शठ ( जर्मनीके भण्डेका चिह) था भौर 
-उखक्के ऊपर तिरगे मण्डे खगे थे ! छाउड सीकरों पर भी खस्िक 
सौर तिरंगे मंडे बने ये । डु रां रु पसके स्वय॑सेवकोनि टोपिर्यो 
घ्र तिरगे वैज खगा रखे थे। सभा प्रारम्भ होनेके पहले जर्मनीका 
-राषट्रैय गान ओर चन्देमातरम्‌ गाया गया } इसके वाद मेयर ने 
का कि वषो" पढे सुमाप बावृको देखा था ¡ तव वे केवर सुभाष 
-ये। आज्ञ ये पुरर आफ इण्डिया" हँ 1 
सुभापे उठकर इसका प्रतिवाद किया । मीरे ्बसोमे उन्दने 
कदा- “वर्षा परे नहीं वरन जन्मसे, बियेना ही मे नदीं वरन 
हर जगह हर क्षण मेँ केवर आजादी की छडईैका एक सिपादी 
सहा द्रू-ौर बही अव भी हून उससे कम न उससे 
ञ्यादा # 
दूरे दिनि सुभाष वहाँ से एक युद्ध विशेषक्ञ के साथ मोचा 
देखने चठे गये । यदा सी श्री समाप वावृ ने आजाद हिन्द सर- 
कार शौर सेनाका निर्माण किया था! हर दिटङर स्वयं उक्त 
-दोो प्रषुख केलद्रौका निरीक्षण करने गये थे। भाषण भी 
द्यथा! 
उपर कहा जा चुका ह फि सुभाष वावृते पूरी एशियके ढंगपर 
जभेनीमें पदे दी आजाद्‌ हिद्‌ सेनाका संगढन किया था । हिविया 
-तथा दूसरे स्थानं पर जो भ।रतीय सैनिक जर्मनो हरा भिरफ्तार 
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कयि गये थप इसमे शाभिछ थे! जर्मनी के इ सडेन नामक 
नगरमे इसका सदर युकम्‌ था। इसमे १२००० सैनिको के ८ 
बटाछियन थे । श्री सुभाप वाचके साथ हिटर्रने इसका निरीक्षणः 
कर नमस्कार ग्रहण किया था। सुभाष वाव सादी नागरिक 
पोशाक थे । सिरपर काली टोपी सोहती थी 1 दिटररने धाजाद्‌- 
सैनिकों ओर जर्मन सिपाहियों की सम्मिटित रेखीमे छगभग 
१२ मिनट वक भापण देते हुए ` कहाः-“जर्मन सिपादियो ्ौर 
घ्वाघीन भारतीयो ! मै' खतन्तर भारतीय सरकार के अध्यायी 
प्रधान द्विज एक्सटेन्सी हर सुभाषचन्द्र बोस का स्वागत करता 
हं । वे यहां उन स्वाधीन भारतीयां का नेचत करने अये हैः 
जो अपने देशको ण्यार करते ओर उसे खतन्त्र वनाना चाहते है । 
उन साड या आज्ञा देना मेरे ट्ि उचित नदीं होगा, क्योकि 
अव वे एक स्वाधोन्‌ सरकारके सैनिक द । जमन सैनिकों ओर 
` नागरिको ! आपको एक वात याद्‌ रखना ह । आपके पथुहरर 
(अथात्‌ मुक दिटछर) पर ८ करोड ज्॑नौको हित चिन्ता समपिंत 
है जब कि हर वोठने ४० करोड भारती्योकौ हित-रक्षाको शपथ 
खी दहै । अत. आप भपने प्युहररकी माति हो इस नयी सरकार 
अौर इसके प्रधानके प्रति पूरा सम्मान प्रकट करे' ओर सहयोग 
दे फर माशेर रोमेकने मी एक वार आजाद्‌ हिल्द फौज 
का निरीक्षण किया था।. रोमेख्ने कहा इन सिपादिमों मे 


(| 


मारत के बाहर कंसे निकडे ए 


हिन्दू युसरूमान को अख्ग-भख्ग नहीं पहचान सकता 1 वास्तव 
भ इनका मोजनः, पोशाक, भाषा ओर धाकृति समान थी पूव 
एशिया ॐ भारतीयों ॐ भनुरोध पर यहो से एक सवमेरिन मे 
वेठकर सुभाष वाव टोकियो भौर वहा से सिगापुर गये थे । कहते 
ह किइस यात्रामे १मासल्गाथा। 

गत ११ जनवरी को कराची से ओरियन्ट प्रेस द्वारा यह 
संवाद्‌ प्रकाशित हभ है # जमेनों के साथ सहयोग करनेवारी 
इस सेना का विचार ए्थक्‌ कोई माशंल द्वारा होगा ! ये सैनिक 
शीवर ही विमानं दारा यूरोप से भारत खये जार्ेगे । 


नतत काः ज्वदू 


एशिया के सभी श्रेणी के नरनारी अपने नेताजी 


४ 


का केखा सम्मान कसते थे, ओर उनका अनता 


"पर कितना प्रभाव था--निम्नङ्िखित प॑क्तियों से इस पर भच्छा 
प्रकाश पडता द ! नेताजी का जन्म दिनि दै 1 सिद्धपुर की 
हिन्दोस्तानी बध्तियों मे उर्छास पूरटा पड़ रहा था । प्रभात की 
परेड से छौटकर ाजाद्‌ दिन्द्‌ सेना के सेनिकों ने अपनी पलिनियो 
से वताया “अज मध्याह्न मँ नेदाजी का तुरादान होगा । 
तुलादान होगा ! पिरंगे रूढो के तराञे.मे एक परु पर सुभाष 
ओौर दूसरी ओर चादी, सोना, होरो का ठेर । तरुणियां अपने 
इस दीवाने भाई की शोमाशारी मूरति की कल्पना से पुरुक 
हो गरः वृद्धां अपनी इस वेङिदानी सन्तान की सुषमा ॐ 
विचार प्रे दी गद्गद हो गईै-- 
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“कौर इष अतु धन राशि का दोगा श्या १” एक युबतौ 
जे आश्चर्य से पधा । 

“होगा या ? इस सम्पत्ति का कण कण आजादी के मन्दिर 
-की सीदियो पर्‌ विखर दिया जायगा । इतका जर्या-नय माता 
ऊ चरणों प्र समपित कर दिया जायगा }* सैनिक ने उत्तर 
दिया । उसको पतनी कौ एक सखी, जापानी महिला, भाव्यं 
से वोरी “अच्छा हिल्दोप्तानी पेखा भी करते ह! आर्यं 
-का देश है भार । हमारे सम्राट का तुखादान होता है तो 
उसकी सारौ सम्पत्ति राज कोप मे चरी जातो है! “नेताजी 
-ने अपना व्यक्त्ति रका ही करै! उनकादेश ही उनका 
-च्यक्तित्य दै, देवी !” सेनिक ने उत्तर दिया । 

ष्टा भारत्तमें रेखा दी ता रदा ई ” जापानी महिखा 
चोी-भमने इतिहास में पदा था, देखो बह कौन सा राजछुमार 
था जो अतु सम्पत्ति, युवती पतनी को दुकरा कर मानवता ॐ 
-कल्याण के छ्य चर पडा धा-देलो . .-उसश् नाम..^.--हां 
चुद्र-गौतम बुद्ध 1" उसने आद्र से सर सुकते ए कदा ! 
भारतकी परम्परादीरेसी रदी है 

वुखादानके लिये प्रमातसे दी युवतिया व्यस्त थो । मन्तर-युग्ध 
अभिचार संचाछित पुतछियों की मातिवे रेशम के रूमालो भे 
अपने शरीर के स्वणैमूपणों को समेट रदी थी देश क चरणों में 
"पित करते ॐ चयि । 
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ध्याह होते ही अपने घामूषणोँ को छेकर ररुणियां वरदाय 
वाकाय उस भोर चरु दीं जैसे करिप्ती देवता कै मन्दर की 
ओर सैकड़ों उपासिकाए' पृजार्भेटङे जा रदी हदं । तुलादान 
श्रार्भदहो गया। माया मे एकत वगा डाक्टर के परि- 
वार की किशोरियों ने शंख वज्ञाये ओर एक बद्धा गुजरात्ती 
मिखा ने अकर तरा्‌ प्र अपने जीवन भर कौ संचित 
सम्पत्ति सोने की 4 टे रख दी । ओर उक वाद एक-एककर 
समेते े मार से पठडा भरने ठा । आभूपण, सोनेकी मूतियाः 
फदान, सिक्के, किसी वस्तुकी कमी न थी । जीवनके दक्च घारह 
वसन्त ही को पुरक का अनुमव करने बाढी कुमारिया भ्रणय 
की छलना मे कपटी हुई वघुए, शेत केश वार, स्वगं की छायामे 
पले वाटी जर्जर व्रद्धाए' सभी र“तत्त्रता की वेदी पर अपनी 
भेट चढ़ा रदौ थीं । पडा मर गया था, सगर वजन अभी 
पूरा न हुमा था। तुदा का दण्ड अभी समतछ न हुभा था । 
शंख बज रहे थे ओौर बाहर जनता भजय हिन्द” “इन्फलाव- 
त्िद्रानाद नेताजी चिरजीवी हो" के नारे खा रही थी । “भमी 
ौर खण की आध्यकता है !* पास खहे हुये एक सेनिक 
नेका! , 
आकष-पास खड हुई स्रों ने अपने कानों के इुण्डल लोर 
हाथों की अंमूठियां उतार कर चदान प्रारम्भ कौ! पास खड़े 
इई एक महिला ने अपनी कलाई की सुनहरी रिरटवाच पड्डे पर 


+ 
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न्वा दी । पर्डा अव मी न मुका--इतने मे एक काने से इद 
-सिसकिया सुना पडी । कमाण्डर छक्ष्मी बाई अीर उनी दो 
सदहायिकाये' एक तरणी को थापने हये इधर ठा रदी थीं । वह 
सिखक रही थी-उसका डा सुक गया था, आलं इन्दीवर्‌ पुष्य 
की भाति छाछ थी शौर सूज गयी थीं । 

सुभापने भरन दृष्टे च्म को शोर देखा । “कर समाचार 
आया ह कि हस वहनका पति मोरचेषर शदीद्‌ दो गया |” सुभाष 
तरे टोपी उतार छी-स्री आई । रोते हए उसने सुभाषको नमसकार 
-क्या भौर उसके वाद सिन्दूर से पुता हुआ अपना सौमास्य 
-चिन्द शीशपूढ पड्डे पर रख दिया। समीके नेत्रौँमे्श्र 
डवडवा आये । सुभाषने कदा-“्देषता तुम्हारे पद्रज के स्वि 
छारायित होगे, वहन |” 

खर्णं लव भी परा नहीं पड़ा था-इवने भँ एक जजर इद्धा 
सोने से एक चित्र चिपकाये हुए आ भौर खडी हो गयी ! उसे 
-चित्न उतार कर नीचे रख दिया। एक उभरता हभ वरुण चेहरे 
थर कूलो की कोभङता, आलो मँ सपनों का जाट, गदेन मेँ 
-हिभाखय का अभिमान । 

ध्यं मेरे एकलौते वेदे का चित्रहै नेताजी षृद्वाने पे 
ए गे से कदा-्युद्ध के पि ही तिगापुर मेँ मंमेर्जोने 
इसे फांसी पर चदा दियाथा। काशि विधावाने मेयैकोय 
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म दूस भी फू दिया होता तो मेँ मा के चरणों मे चदा देती! 
चृद्ाने चित्रे पटक दिया! शीशा चूर चूर दौ गया-कफोये 
निका कर हाथ मे ठे लिया, खर्ण-फूम प्रख्डे पर चटा दिया ॥' 
तुखा समतङ हो गथी । सुभाप कापकर्‌ खद दो गये । 

“कोन कहता ई भारतं आजाद्‌ नदीं होगा ¢ पुत्रहीना मां 
का वरदान व्यथं नही जा सकता 1 सुभाषने श्रुक्कर बद्धा के 
पैर छते हृए कहा-तुखादान पूरा हो गया था । एक दूसरी घटनाः, 
ङ्स रकार हैः-- 

नेताजी" की माल्यक्रा मृत्यवः 

आजाद हिन्द प्तैज वे सुभाप बोस को निताजी' पुकारतेः 
ये! नके भाषण सुननेका उन्ै काफी शौक था । समामे अने 
प्रर उनके गेम फलो का हार डाखा जाता था। टेकिन इख 
हार को सभाम ही नीका कर दिया जा्ताथा। एक दारकीः 
नीलामी एक खाख, दो टाख, तीन छाल) पच ओर सात छष्ल 
कौ बोखियां दे दी गयीं । एक पंजाबी वेचेन श । वह बोरी दे 
रदा था! मगर बोखियां उत्तरोत्तर बदृती जा रदी थी 1 ऽपे 
रहा न गया । वह बो उठा--भिरी साय धन सम्पत्तिः । उखः 
दारको उस युबकने मपटकर छे छिया । उसे उखने अपनी आलो 
छौर सिरर चद्ाया छीर छातीसे खगा छिथा ¡ अगे दिन उसने 
अपना सर्य आजाद हन्द फौज को अपिंतकर दिवा! ओर 
स्वयं भी सेनामें त्ती हो गया । 
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धन कंसे आता था! 

धन जौर उपहार नेताजी के पास सिगापुरम निरल्तर पहुंच 
र्दे थे; फिर सी वे इससे सन्तुष्ट नही थे! उन्होने इसके खयि 
सस्यल्न भारतीय व्यापारियों ॐ पास विशेष अपीर कीओर 
कहा न खर्यसेवकोको देखो, जो ाजाद्‌ हिल्द्‌ फौजमे भरती 
इए है शौर आवश्यकं दरे निग प्रप्र कर रहे है । वे नहीं जानते 
किं उनमे कितने स्वाघीन भारतको देखने के लिये जीवित रहे 1 
वेतोएकदी विचारसे प्रेरितो रेदैकि देशके ययि खन्द 
अपने रक्तका आखिरी वृल्द्‌ बहाना है । वे तो खवतन्त्र भारत मे 
पहुचमे या उसी प्रयत्ने मागमे मर जानक चयि प्रस्तुत हो रहे 
1 जव आजाद हिन्द सेनाया तो विजय या मृल्युके छि 
तेयार्ो रदी है उस समय दुद घनिक भाई सुमषे पृषते 
दै कि हम उनकी इल सम्पत्तिका १० या १८ कितना प्रतिशत 
चादते द । मे फीसदी पृ्धनेवाछो से जानना चाहता हं कि क्या 
मे अपने सिपाहियोसे यद्‌ कूः कि युद्धम अपना १० भरतिशव 
सदान करना, वाकी चचा लेना । गरीब खेच्छा से ओर इत्साह 
के साथ अपना सवख देनेके स्यि आगे आ रहे दै । साधारण 
भ्रेणीके भारतवासी जसे जमादार, धोवी, नाई, दोटे दृकानदार 
ओर बि अयने सर्वके साथ आगे वह्‌ दे ह । उनमे बहु- 
तेरे अपना सर्वैर देनेके वाद सिपाहियों मे मरतीभौ हो रहे 
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है । वहसे गरोव अपना नगद पैसा देनेके वाद सेर्विग वेक 
को किंते भी दे रहे द जिनमे इनकी जीवनमर की कमाई 
संचित दै! क्या माया के धनी मारतो पेसे खोग नदीं हैँ 
जो इसी उत्साहसे आगे आयं ओौर कट यद हमारी वकी 
-किताव है! भारतीय स्ाधीनताञ प्रयलमे इसका प्रयोग प्या 
जाथ! सखाया से मे ९० करोड रूपये चाङता हं । मखाया 
मे भारतीय की जौ सम्पत्ति है मेरी साग उसका १० वां 
दिस्वा है ।” 

समाके अल्तमे जव धन संग्रह किया जाने ख्गा तव देखा 
गया ७० राख डाङर उसी समय एकत्र हो गये! आगे 
के चौवीख घण्टे मे जो संप्र हा वहं सब मिक्कर १ 
करोड २० छाल डाखर हुभा 1 १६४३ के अन्त तक ५७७२७६४७ 
डाखर एकत्र हृद थे ¦ सिंगापुर का नम्बर सवसे उचा रहा 
जहां २६ छाख ६४ हजार डालर एकत इष ॒ये। इसमें 
उपारम मिले हृए जवाहरात ओर ्चादीकी बस्तुए' सम्मित 
नदीं है। इसका मूल्य भी ८८ हजार डर अक्रिव क्रिया 
गया है! आजाद्‌ दिन्द्‌ फौज के कर्म का वेतन २० 
रपया प्रतिमास भौर मेजरको १८६ खया । फजियोका वेतन 
आजाद्‌ हिन्दं सरकार देती थी परन्तु इसके सेनिक कऋान्तिकारी 
ग पर बहुत थोड़े मे निर्वा करते ओर धची हुदै अ्चयिक 
पाई इण्डिपेऽदेट थीगे फण्डमे दे देते थे। 


॥ ~ 
(प 


नेताजी का जादू 
आजाद्‌ वैक दीस बनी ? 


एक्‌ युष्ठिम व्यापारी ने नेताजी को खातस्य युद्ध के खयि 
-नगद्‌, आमूपण जौर जायदाद कुड १ करोड का दान दिया था। 
उस भाक नेताजी ने सेवक-‡-दिन्द फा पदक प्रदान किया । 
रेखा पदक पाने वालों मे यह्‌ प्रथम था। १६४४ के अप्रौढ मेँ 
नेशनर वैक आफ आजाद्‌ दिल्द का निर्माण हुा। रंगूत मे 
-इसका यख्य केन्द्र था ! व्हा के-एक प्रमुख व्यापारी से वात 
न्चीत करते हुए नेताजी ने का किं कहे विना कोई सरकार चछ 
नदीं सकती । इम्फाछ हाथमे अति ही हम अपने नोट जारी 
करेगे । ओर उस समय इस वेक का मूल्य वहुत वड होगा 
व्यापारी ने पृष्व छि आप कितने रुपये से इसका प्रारम्म 
करेगे ९ नेताजी ने ५० ङाख मूकधन वताया । व्यापारो ने 
युस्करा कर कहा कि मेताजी, भप सिफं इतना ही चाहते दै ! 
ङीजिये, तीस छाख देना तो मे अमी स््रीकार कररदा हं ओौर 
शेष बीस छाख एक सप्राह मे पहचा देने की प्रतिना करता हं । 
इसके बाट्‌ वेक खुर गया ओर कारवार होने कग गया । पचास 
रखे के शेयर जारी कयि गये थे जिनमें पचीस राख विक्र 
मूर्धन था । वर्मा मे प्रचित रजिष्ट्री कानून के अनुक्तार यह 
-रजिरुटडं कराया गया था । जनताने इसका इतना स्वागतः क्रिया 


ओर इसकी साख इतनी बट्‌ गई छ वीन स्थानेमिं इसकी शाखा 
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आजाद हिन्द फौज 


खुरु गई ओर स्थानों मे खोलने की मांग थी! महै 
१६४५ तकछ इसका काय्यै होता रहा रंगून के पतन के वाद 
भी, आजाद वैक जारी रदा! च्व सेनापति ने इसका 
जारी रखना पे तो स्वीकार किया था । किन्तु १६ मद १६४५ 
छो दैकपर सरकारौ अधिकार हो गया । इस समय मीर्वैकं के 
पास ३५ छाख कपये थे! रैक की पास बुकों समेत यदहं ्॒वः 
धन सरकार ने जन्त कर छिया। आजाद्‌ सरकार के 
समी विभागों का खर्च यहीं से चरता था ओर सिपाहियो 
के वेतन की आखिरी पाद तक चुका दी गई थी। इसी 
शरक्ार नेवाजी ॐ विस्टृत भभाव ऊ अने उदाहरण पराये" 
जाते षं । हम पदे दी कट चुके है कि नेताजी के कारण ही 
पूर्वं एशिया भारतीय जापानी अलाचारो से ्वे रदे । जवः 
माष बाबू क सम्बन्धमे छ अयिक के के पूवे उचिते कि 
उनके सहकारियोंका परिचय दिया जाय । 


म 
1 





यक्षा 


क रानी रेजमिन्ट की र्य 
छ्त्मी स्वाभिनाथन्‌ 


मास 


्‌ 


कैप्टन डा ० 


स्क्ीकतः युद कै सेनार्की 


दि | ति क ही क उस रेतिहासिक राट किले मे जिसमे आज 
ॐ ते २२६ वै पूं गन्रियल हैमिल्टन नामक एक 
स्काटिश डाक्टर आथा था ओौर जिसने शा्शाह फर शियरं 
को ठीक उषकी शादी मौके पर इाज कर चद्धा कर दिया 
था। इसके इनाम मे हृगडी नदी के तटपर उसे एक कारखाना 
खोख्ने फी आज्ञा भौर ३२ सूरो की मन्सवद्‌ारी भिर गयी । 
इसके वाद्‌ किंस प्रकार अंग्रेज भारतम आए वद इतिहास कां - 
भ्त्येक व्रि्याथी जानता ह । १८५७ के गद्र का इतिहास भी 
खा कि का एक रक्तरञ्जित पष्ठ है । सितम्बर १८५८ मे ४० 
दिनि के मुकद्मे ॐ वाद्‌ दिन्दुसान $ बादशाह वहाटुरशाह को- 
सजीवन कारावास का दण्ड मिखा। वे रंगूल निर्वासित कर 
दिये गये जह्य नवम्बर १८६२ म उनकी मृत्यु हो गयी । उन प्र 





६ 


आज्ञाद हिन्द प्तौज 


=सम्रार { न्रिरिश सम्राट ) के विरुद युद्ध करने, वगावत करने ओर 
यूरोपियन की हत्या करने का अभियोग छगाया गया था। उस 
घटना को हए ८७ वर्षं हो ग्ये। उसी छार किटि की 
खूनी वीबाे के भीतर भारत क तीन सपू पर वदी अप्राघ 
ख्गाकर सुक्दमा चलाया गया था! सारे भारत का 
ध्यान दिद्धी की ओर था; क्योकि इन तीनोके रूप मे समस्त भारत 
पर्‌ त्रिटिश अदाटत मे मुकदमा चर रहा था। भरत की तीन 
मुख्य कोमे-हिल्दू युसलिम भोर सिका प्रतिनिधित्व कप्नान 
सहगट, कपान शादनवाज ओर रेपिठनेट गुरूचख्श सिह टन्‌ 
दिही के लार क्समे कररदैये 
कक्तान राह्‌नवाज 
कप्ान शाङनवाज का विशाढ डीट-डौ, गौर वर्ण, बडी-वदी 
मृष ओौर मस्ताना स्वभाव सवका ध्यान अपसी भोर आकर्षित 
करता दे । उनकी फोटो देखकर वरवस मुःदसे निकर जाता 
है कि सचमुचवे कप्नान दोनेके योग्य ह) उनका व्यक्तिति 
प्रमावोत्पाद्क हे । 
रावरुषिडोके एक उच्च परिवार भ २४ जनवरी १६१४ को 
आपका जन्म हुक्षा था ! आपका खानदान सम्राट की सरकार 
मे अपनी अमूल्य सैनिक सेवार्ओंके स्यि प्रतिष्ठित है। जपने 
-भी वंश की परम्परादुसार देदरादून ॐ सैनिक वियाठ्य मे शिक्षा 


-६२ 


स्वाधीनता युद्ध के सेनानी 


ग्रहण कीथी। १६३5 भे आपने स्थ।यी कमीशन प्राप क्रियां ' 
या] फरवरी १६२७ मे आप चौदहवीं पंजाव रेजिमेण्ट मे 
नियुक्तं कर दिये गये। यह रेजिमेण्ट त्रिटेन के च्एि मखाय 
जौर सिद्धापुरमे ट्दी थी परन्तु १ फरवरी १६४२ मे जव 
सिद्धापुर का परतन हृ तो अंमरोज भारतीयों को वहीं उनके 
माग्य पर दह्लोडकर भाग आये थै) भारतीय अफसर ओर 
सैनिक जापानियों द्वारा युद्ध वन्दी वना दए गये! १७ फरबरी 
को ही जापानियों ने बहुत से भारतीय सैनिकों को होड दिया 
ओर कहा कि यदि वे भारत कौ स्वतन््रताके छिए सैन्य संघटन 
करना चाद तो उन्ह आजादी है । कप्तान फियानी धौर कपरान 
मोहनि के नेतृत्व मे एकं वैन्य संघटन किया गया--जिसका 
वास्तविक रूप २ सितम्बर १६४२ को वना। कप्रान शाहनवाज 
खां निसन थुद्धवन्दी शिविर ॐ अध्थक्ष ये। अपने अपने साथी 
छफससोको कप्तान सोहनिहका आजादीका सन्देश सुनाया ओर - 
आजाद्‌ हिन्द फोजके संघटन मे सक्रिय सहयोग प्रदान किया ¦ 
परन्तु करप्रान मोहनसिंह भर जापांनियों मे अधिक देर तक्र वनी 
नरी -फरस्वहूप वे गिरफ्तार कर लिए गये ओर भारतीय का 
सैन्य-संवटन समाप्त प्रायः हो गया। वाद को श्रौ राघविध्री 
बोस तथा अन्य भवासी मारतीयों ॐ सहयोग से जनवरी १६४३ 
मे ¦ दोवारा सैस्य-संबटन प्रारम्भ हज! कपरान शाहनवाज ने 
पोटं डिक्सन, पोट सोटेनहम्‌ यादि स्थानेसि अपने साथी अषट- 


€ 


आजाद्‌ हिन्द फोज 


सरो को समभाकर भौर उन्ह आजाद्‌ हल्य फौजका उदेश्य 
-वतलाकर सैन्य संचठन किया था! मई १६४३ मे एक सैनिक 
व्युरो चना जिसके आप अध्यक्ष वनाये गये । जून १६४२ मे 
श्री ुभाषचन्द्र वु ने आजाद्‌ हिन्द फोजका नये सिरे संघटन 
किया । ओौर उषे यह्‌ नाम दिया । अक्तूवर १६४३ को सिंगापुर 
भ स्रदल्तर मारतोय राष्ट्रीय खरकार की स्थापना हुई जिसमे 
कप्तान शाहनवाज मी मन्त्रों थे! कप्रान शाहनबाजका ञ्यवहार 
अपने सहयोगियोके साथ बहुत अच्छा था ओौर वे अपने देश- 
वासियो कष्टे दुःखी होते थे भोर हर प्रकार से इसे दूर करे 
की चेष्टा करते थे । उनकी डायरी सरे पता चङ्ता है किं जापानी 
आजाद्‌ हिन्द फौज के सिपादियों के खयि पूरा राशन तक्र नदी 
देते थे-शाहनवाज इससे वहत दुखी हुए ओर उन्होने छिखा 
पटी कर सेनिकोंके ल्य खानेका इन्तज्ञास किया । 
कप्नान शाहनवान्न अत्यन्त धीर ओर स्थिर दुद्धिसे काम 
-करते दै । इसका इसे स्पब्ट पता खण जाता कि जवष्टेर्म 
-१६४५ को जापानो आयक्रानके मोरे पर से भाग खडे हुए ओर 
आजाद्‌ हिन्द सेना त्निटिश सेनासे चासं भर धिरगयीतो 
-भी कमान शाहनवाज बिना भोजन पानी तथा युद्ध-सामभ्री के 
छडते रदे! २१ एरी १६४५ को अप पोषा से अधरम मोर्चे 
के स्थि रानाद्यो गये। २२ फरी को कोक पंडांगमे 
"पटुचकर आप रेपिदनेन्द हिस्छन शौर कप्रान सग से भिरे । 


&४ 


स्वाधीनता युद्ध के सेनानी 


-आपने दोनों सेना नायको को नये अदेश दिये मई १६४५ 
मम आसाम ओौर आराकान मे मोरे पर जापानी सेना भाजाद 
हिन्द फौज को धोखा देकर भाग गयी । आजाद दिन्द्‌ फौज 
चारो ओरसे धिर गयी । कप्तान शाहनवाज क दिनों तक 
-जंगलों भे अन्न जल विहीन धुमते रहे ! उनके चारो ओर 
मोधियो की वौारे होती थों। अन्तमे १७ मई १६४५ की 
गाम को £ वजे सीताविनजिक्स नामक गोष मे आप गिरपतार 
कर स्यि गये-भौर पेगू जेर मे भेज दिये गये-बाद्‌ मे भष 
दिल्छी छये गये जहां अप प्र सब्राट के विरुद युद्ध 
-चोषणा करने के अपराध मे मुकदमा चाया गया 1 कप्तान 
शाहनवाज सुभाष त्रिगेड के, जो छापा मार सेनिकोका संघटन 
या, छमाण्डर थे ¡ यह्‌ नरिगेड इम्फार के मेदान मे डी थी । 
एक समय कप्तान शाहनवान खा को इम्फार ॐ युद्ध मे स्वयं 
अपने माई के विरुद्ध छ्डनां पड़ा था। इस समय शाहनवाज 
-खा ॐ परिवारे ६२ सदस्य त्रिटिश भारतीय सेनामे है । 
कप्तान सहगल 

अमर शददीद्‌ भगत सिंह की स्मृति करानेवाढा कक्नान सहगछ 
-का चेहरा अभी नौजवानी कै' तेज से चमक रहा है! आप 
अपने दोनां साथियों से छोटे है 1 भापक्टी अवस्था केव २८ 
-बपे की हे! आप छाहौर हाई कोटे ॐ भूतपूव जज अच्चराम 
के सुपुत्रं । 
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आजाद्‌ हिन्द फौजः 


देदरादून के सैनिक वियाख्य मे रिक्षा प्राप कर आप १. 
चच रेजिमेष्ट म फरवरी १६४० मे नियुक्त श्चि गये । अप 
वहत हंखमुख ओर जिन्दा दिर द । टेकिन देश्तभक्ति आपे 
रूट कूटकर भरी हे । अपने साथियों को हिम्मत हारते देखकर 
आप गुष्से से उब पडते थे ओौर कठोर अनुशासन से काम 
छेते थे। ठेकिन उसी तरह बहाटुरी का जौहर दिखनेवा्य की 
आप नेताजी सुमाष से सिफारिश करते थे ओर रै बहादुर 


का मेड दिर्वाते थे] इरयावदी के मोर्चेपर जब रेपिटिनेण्ट दिलन 
की कमान कमजोर डती दिखायी दी तो आपने फौरन यथा- 


शक्ति उनकी मद्व्‌ की । बर्मा-माखाम के युद्ध कषेत्रम अप 
पोपोधा पहाडीकी रक्षाम खगे थे ओर उसकी तबतक रक्षा 

करते रहे जवतक ठेपिटनेष्ट दिवन निरापद्‌ नहीं हो गये । अप 

२८ अभ्रोल १६४१ छो गिरप्तार कये गये थे । 

स्वतन्त्र भारत सरकार आप युद्ध मन्त्री के पद्पर ये| भाप 

पर कामाडुक-पेडाग शौर पोपा के त्रम सम्राटके विरुढर युद्ध 
करने तथा चार व्यक्तयो छो मूत्युदण्डकी आज्ञा देनेका भपराध 
खाया गया था। ६ नवम्बर को ङारकिठे के युकदमे मे उस 

समय करणोसाद्क दृश्य उपस्थित हो गया था जव मैयावूज्ञ के 

दिवस कमान सदगरू कौ बहन ने भाईके ख्छार पर रोरी का 


तिलक गाया था ¦ 
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स्वाधीनता युद्ध के सेनानी 
` कप्तान दिन 


आजादीक इस दीवाने ने सिख होते हृए मो कैश नहीं रते । 
शायद्‌ वे भो उस दिन की स्परतिमे भेट चदा दिये गये दहै जव हम 
सबका प्यारा भारत खलन्त्र होगा । ठेपिटिनेत्ट दिल्छनकी अधत्था 
३० वर्षकी है। ४ अप्रौल १६१५ को छाहौर जिङेके अल्गों 
नामक स्थानम आपका जन्म हुजा था! आप केवल कुशल 
सैनिक ही नहीं गम्भीर विचारक भी ह । अपने भविष्यकी जरा 
भी चिन्ता इस जय दिर्नद' सेनाके वीरको नदी--यह मस्त पड़ा 
छार किठमे यही सोष रहा था कि क्यों ओौर किस कारण 
सेवे लोग असफल हो गये । इसमे निराशाकी भावना नही, 
विचा्ेका धष था। 

धापन भी देहरादूनके सेनिक विद्यालयमे शिक्षा प्राप्त कर 
अग्रो १६४० भँ स्थायी कमीशन प्राप किया था। कप्तान शाह- 
नवाजकी तरह आप भी प्रारम्भसे ही आजाद्‌ दन्द फौजके 
संगठनमे दिखचल्वी ठेते रहे है । तायदंग शौर जितरामे अपने 
साथी युद्ध-बन्दियोके वीच आपने अपने पवित्र उह श्यका बहुत 
भ्रचार किया] आप भच्छे संगठनकरता ह परल्तु आपको अनु- 
शासन इतना प्रिय है फि विश्वासघाती ओर कायर सेनिफ़से 
आप बहुत कटोरतासे पेश अति थे। बहादुर सेनिकन.को आप 
पुरस्कार देते थे । भापकी कमानमे ही इरावदीके कठिन मोच की 
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र्घा भार था । आप अपना कव्य पूरा करने ओर भारव 
सतन्त्र देखनेके च्यि इतने छाङायित थे किं असफ हो जने 
पर आपको हृत धक्ता खगा! आपने असफढ्ताकी सास 
जिम्मेदारी अपने पिर लेकर नेताजीको दुःख मरा पत्र छिखा- 
कि शब्द्‌ नदी, केवर असू ही मेरे हृदयकी व्यथाको प्रकट कर 
सक्ते हे । ये शब्द्‌ आपका परिचय स्वथं देते है । ठेपिटनेष्ट 
दिन आजाद हिन्द प्ठौजके तेदरू तिगेडङे कपाण्डर थे 1 

आप विवाहित दै! आपको पततो भौ रारि 
पतिका सुकदमा सुनने आती थी! टेपिटनेष्ट दिन पर 
सम्राट के विरुद युद्धके अतिरिक्तं चार व्यक्तियोंकी हयाका अभि- 
योग भी खाया गया था] 

सारा भारत इन रष्ट्वीयों पर युकद्मा चढनेके कारण 
दुःखी जर कषेव्ष था जौर संतप्र हदयस उस दिनकी प्रतीक्षामे 
था कि जव कप्तान शाहनवाज्ञ) कान सहगर ओौर छेपिटनेष्ट 
ठिष्न सम्मान सहित रिहा होकर पिर देशवाधियोे बीच 
आ जार्यगे । 

डा० क्षमी स्वामीनाथन 

फांसीकी प्रसिद्ध रानी उक्ष्मी वाई १८७ में अंमेजोके राज्य 
को समाप्तकर फोसीपर अपना स्वतस्त्र राज्य स्थापित्त करलेके खिये 
ठ्दीं। उन्दने सफलत्रा ओर असफडतके विवि दृश्य देखे--परन्तु 
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न्भारतके पुरषो ओर छियोकि दिलों मे अपनी वीरताकी कहानियां 
-अमर कर पीं । पठित ओर अपटितत समी श्रेणी के भारतीयोभे 
उनके छियि आदर का भाव वदता ही जा रहा है । उनकी कथार्ओं 
-से छोगो को चेतना मितो ह । वे भो स्वतन्तरताके छिये उनके अनु- 
-सरणकी मावना वनाते हं । श्रोयुत सुभापचन्द्र वसुने इस स्वाभा- 
विक मनेोवृत्तिक्ा खाभ उठाकर रानी खष्ष्मी के नामपर आजाद्‌ 
,हिल्द्‌ फोजका एक्‌ स्री रेजीमेन्ट वना डाला । सोभाग्ब से जलख्ते 
हुए अंगारे के समान अपने विचारों से साथियोकौ रोकीको टर 
समान तेजघ्ती वनाकर आजादी के घ्यि दीवाना वनानेवारी 
डा० ठम खा नीनाथन्‌ श्री नेताजीको मिङ गयीं । 
आपके नेतत मे रानो मासौ रेजीमेन्ट दख्का संगठन हुजा 
था। यह्‌ दर १६४५ के अभ्रे तक काम कररता रदा । आपके 
-दछद स्त्र्या, समो प्रकार के अधुनिक अस्र-श्लक्ा चाना 
सीख चुकी थो । े युद्ध कषेमे छ्डुने क ल्यि तेयार थी, ओर ठ्ड़ं 
मी थो । जिसकी शिपो० पिच्च प्रों मे पाठ पट मी चुके ह । 
-रगून पर शन्निटिश अधिकार के वाद्‌ अप्र छमे यह द तोड़ दयि 
गया ओर अधिकाश चछिरयां र गूनसे चरी गवी । 
आप भी टानूङ़ जापानी अखताटसे पकड़कर रंगून जेखमे रखी 
-गयो 1 परस्तु आपके कारण जन्मे ओर जेर के बाहर भारतीय 
-सेनिकनो म भ्य॑फर अशान्ति फौठने छग गयी । अधिकारी वमे 
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ठंग आ गये थे ओर सैनिक विद्रोह की आशंका से डर गये धे- 
इक चाद फिर अपशन होड दिया गया । 

१६४५ की २१ अक्टूवरको आजाद्‌ हिन्द्‌ सरकारकी स्थापना 
का दिनि था। आपने क मित्रके धर जाकर थोडे से शोगोकि 
खामने र्षण दिया ! बस भाग भडक उठी । ५ हजार भारतीया 
कटर हो गये ओर फिर आपने सुरे मैदानमे भाषण दिया । भापने 
कदा कि जाद हिन्द फौज जिस उदे र्यके खियि वनी थी- हम 
खसे अभी तक पूरा नहँ कर पये दं । भवः खतत्त्रताका हमारा 
श्रयत्न चा रदेगा । इस भाषण पर आपको फिर बोखनेसे मना 
सिया गया-पर आपने इस आज्ञा को मानने से धस्तीकार 
किया ] यह्‌ वहं खूप है डा० क्षमी खासोनाथन क जो नरिटिश 
सान्राज्य को कायम रखपेकी विन्तावारों को भयानक प्रतीच 
हेता है । आप हमेशा बातचीत मे मिमे भचार करती रहती 
द! आप उस दिनी प्रतीक्षा कर रदी है जब आजादी का 
कार्य पूरा दो जायेगा! आप चाहे उनसे सहमतष्षे यानो 
किन्तु बद इस खे विद्रोह से दी भारत स्वतन्त्र होगा - रेखा 
अानती ह 1 आप हमेशा भारतक्ी स्वतन्त्रताके ल्य स्याह ओर 
साहस ॐ साथ प्रयत्न करनेके दिये ठोरगोको तैयार करती रहती 
दै! आपकी भावना ओर प्रयटनका बहुत गदरा भर पड्ताः 
है आपे समान वीर, धीर भौर निडर स्त्री मेने नहीं देवी 
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-देखा एक निटिश सेनिक पसरते कदा था! आप्री क्मानदारी 
ओर सत्यनिष्ठाकी सभी न्रिटिश अफसरों पर छाप है । 

अप आजाद्‌ हिन्द सर कारऊ मन्तिपण्डलमे भी थों । अपिन्घो 
संमाज-घुधार ओर चिकित्सका विभाग मिका था। पका 
-चक्तम्य आजादं हित फोजके स्यि सचा ओर ठीक मानाजा 
श्हा है । आपने बताया कि ५अआजाद्‌ हिन्द सरकारने टेक्य ठमा- 
कर घन नदीं एकन्रिव किया था। न जापानियोसे सहायता टी 
न्पी । सिषाहियोसे सो प्रकारका सेदभाव न था। खानो-पीना 
मी सवका एक साथ दहोताथा। एक ही साथ पक्ता था भौर 
खव खाते थे। दिन्दू ओर युसछमानमे भी कोई भेदन था 1 अव 
एकतां भौर संगठनके सत्तमे बर्मा ओर भारतको मिटानेका प्रयत्न 
छर रदी हु। सरकारी भारत सेनाके आनेसे भारतीय शौर 
चर्मीं कोस दूर येते जा रह है । आजाद्‌ दिन्द्‌ फौजने दोनों 
देशोँको एक कर दिया था। इम दोनों को अपनी कठिनादयों मे 
एक साथ रहने की आशा थी ।* उनके कमरेमे महात्मा गापीका 
चित्रगा रहतादहै। साथ दही दूसरा चित्र कवीन्द्र रवीन्द्र 
-श्दता है । इस ल मेँ नेवत्वरे चयि महान ओर आवश्यक गुर्णो 
-का खपुर खरा रदा है। निधकर माग भाजङ़े भास्तक्ते संवर्ममे 
अत्यन्त उटमुकता से हो रदी है। परन्तु खेद्‌ दै-निटिश 
-साम्राञ्य शी रक्षा विचारसे बने रक्षा कानूनङे अयुघार आपश 
-वमकि शान र्टेटके कोवं पकड रखा गया दै 1 
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छदं आपका एतिहासिक परिचय भी दिया जा रदा हे- 

( १) अक्टूबर १६४३ मे श्री चुभाषने रानी फांसी रेजीमेन्ट- 
का संवटन करिया 1 आप उसकी कप्तान नियुक्त की गयीं । 

(२) आप १६३७ मे मद्रास विश्वविद्याख्यसे डाक्टरीकीं 
डिग्री प्राप्तकर १६४० मे सिगापुर ची गयीं 1 वहां प्रैक्टिस छर 
रही थीं । १६४२ में बह जापानका अधिकार हो\गया! आए 
मद्रास की प्रसिद्ध का्रंस क्मीं श्रीमती अस्मा स्वामा' नाथन 
एमृ० एड० ए० (केन्द्रीय ) की पत्री है 1 

(३ ) आपके परिवारमे उनकी मात्ता, दो भाई भौर एक्छ- 
चहिन है \ ये छोग भारतमे ही दह । आपका पत्र व्यवहार परि 
चारवाङसि वरावर होता रहता है । आप स्वयं समारत आने ऊ 
लि त्प रदी हे। 

(४ ) एक निटिल अफसरने प्रश्न क्रिया था कि-यदि मे 
` मोर्चेपर मिख्ता तो आप क्या करतीं १ 


पै गोरी मार देतीं 1 
यह्‌ आपका शानदार उत्तर भारतमे विख्यातो चुका है । 


लापमे वीरता, ध्येय निष्ठा, सच्चाई ओर कर्मशीटवा भादि 
अमूल्य गुण ह जिनके कारण भारतमे खापके स्थि अमूल्य स्थान 
दै प्रु, आपको हमारे साथः खतेठाकी प्रात्निमे सफल करे । 
आजाद्‌ हिन्द पौजका सुरस्थमय पुष्प दिच्त्रि है। जो स्वये 
बगीचा टगाता है ओर हजारों पुष्पको विकसित करने का 
सामथ्यै रखता है । 
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राजा महेन्द्र प्रताप 

भारत के सुप्रसिद्ध कान्तिकारी राजा महेन्द्र परतापका जन्म 
संयुक्तम्ान्त कै सुरसान स्थानमे १८८६ मे इभा था भाप शुर- 
साने राजा बहादुर घनश्यामं के सुपुत्र है। आपको हारीराज 
राञ्यके राजा हरनारायण सिह ते गोद ठे ख्या था! १० वषैकी 
अबवस्थामे आप्ते पिताक) देहात हौ गया था अतः आपके पिता 
का राज्य कोटं आब-वादध॑सके अधीन दो गया] आपने अरीगढ 
कलेलमें उव शिक्षा प्राप्र को थी ! एक अध्रज प्रोफेसर के व्यव- 
हारे विरुद काटेज मे हड्तार हुई ! महद्र परताप उसके नेता 
ये । हडताटकी समाप्निपर फिर आप काज नदीं गये ! 

१६ वर्की अवस्थामे मदेचटर प्रतापने जिन्दे राजा फी छोटो 
चहनसे विवाह किया जओौर १८ वं की अवस्थाम आपि पत्ती 
सित यूरोप्-यात्ा को चे गये । यूरोप मे आप अनेक शिष्षा 
संस्थाओं का निरीक्षण करते रहे शौर लोटने पर बृल्दावन मे 
अपनी पटनीके नामपर प्रेम महाविदयाख्यकी स्थापना जी ! आपने 
इस विद्याख्यको पाचगाव, १० सख सपय अौर वृ्दावनका अपना 
मदर दे दिवा ! १६१२ मे यूरोप की द्वितीयया छौटने पर्‌ 
आप इसी विद्याख्य वारा राष्रीय जागृति के उदेश्यसे स्वनारपक 
कय करने खगे । 

१६१४ मे प्रथम महायुद्धे प्रारम्भमे आप फिर यूरोप चके गये 
ओर बं विदेशी शक्योंकी सद्ययता से भारतदी स्वाधोनदाको 
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चेष्टामे रत हए । जमन मब्राट कसरका पत्र ठेकर आप तुकीकी 
राह इण्डो जर्मन मिशन का नेदृख करते हुए अफगानिस्वान 
भाये ओौर अमीर अब्डुरहमान से वातचीत कर फिर जर्मनी 
चरे गये! केसरने अमीर को मारतपर भआक्रमणक्लेकी 
सलाह देते हुए अपनी पूणे सद्ययताका आश्वासन दिया था। 
उसी समयसे भाप त्रिटेन द्वासय बागी करार दिये गये ओर भारत 
की द्रवाजा आपके लिये वन्द कर दिया गया । 

अफगानिष्ान के अमीर अमानुल्छा आपङ़े अभिन्न भित्र 
ये । आपने अफाानी नागरिकता प्राप्त कर छी ओर विभिन्न 
देशोमि अफगानिस्तान प्रतिनिधि रूपमे धूमते रहे । वरलिनसे 
आपने वठ्डं फेडरेशनः नामक संमरेजी पत्रिका का सम्पादन मी 
क्रिया था। 

बहुत वर्षों वक आप अज्ञातवासे रहे । मासक ओौर कारे 
आपके होनेकीं अपवाह सुनी जाती थी परन्तु वादने घाप जायान्‌ 
चङे गये । वषा भी त्रिटिश राजदूवने जब आपको परेशान किया; 
तव आपने कहा कि आप (याजा महेन्द्रभताप) निटिश ,नहों वरन 
अपान नागरिक दै । आपने हनो मे आर्वन सेना की 
स्थापना की ओौर भारतक्रो खतत्त्रता तथा विश्व स्रो समानता ओर 
एकताके चयि छगातार प्रचार करते रहे ! 

जापान को पराजय के बाद्‌ जेनर मेकथार्भर ने आपकी 
मिरप्तारीका आदेश दिया । १५ सिकत्तम्बर को जापानी अधि- 
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क्रारियोने राजा महेत्दरमतापको भमेरिकनोके युपद छर दिया । इय 
समय यह्‌ ज्ञात नह दै कि आप कहा भौर किष स्थिति ६। 


स्वर्गीय री रासविहारी बोस 


भारतीग्र स्वाधीनता टीग के अध्यक्ष तथावाद्‌ मै श्री 
सुभाषचन्द्र बो की आजाद्‌ हिन्द सर रफ स्मो सलाहकार 
ओरी रा्विहारी वोसको सरयु महायुद्धे चीचमे दी जाई १६४४ 
मे टोकरियोमे हुई 

सुटूरपूर्वमे भारतीय स्वातन्त्य आन्दोखन फे भप अग्रणी ये 
सौर सच पूषा जाय तो रासविहारी दी आदोटनके जन्मदाता ये । 
१६१२ मे भारतकी नयी राजधानी दिल्छीमें छाडं हदिगके जद 
पर श्री रासविहारी वोख वथा उनके साधियेनि ( रौख्ट कमेटी छी 
रिपो क अतुसार) वम पका था। आपके साथी श्री जवध 
विहदारीखाख भौर माष्टर अमीरचन्द्‌ को दिर्खी षड्यल््र कैल मे 
१६१४-१५ मे प्राणद्ण्ड दिया या था | श्री रासविहारी की गिर- 
पतारी ॐ खयि १२०८०) रपयेके इनामकी घोषणा की गयी तथा 
आपके चित्र हिन्दुस्तान भरम वटे गये थे! इस्फे बाद १६१५ 
तक आप वनारसर भौर छाहौर से षड्यन्त्रकारी आन्दोढनका 
सचान करते रदे 'ओौर फिर जापान चे गये! भारत से 
चिना पासपोर आपका जापान चछा जाना वैसा दी था जैसा श्रो 
सुभापका त्रिरिश गुप्तचसे ॐ देखते देखते भारतसे बाहर निक 
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जाना । आपने चीनसे भारतमें शस्त्र भेजनेकी मी चेष्टा की परन्तुः 
रास्तेमे ही ब्रिटिश जासूसों द्वारा जच्छ कर लिये गये । तरिटिश 
अधिकारियों की प्रार्थनां पर जापानिर्योने भापको पाच दिनि के 
सीतर शंघाई से निकठ जानेका आदेश दिया । उसके वाद्‌ श्री 
रासविहारी शाट वर्षं तक अज्ञात वाससे रहे । 


प्रकट होनेके वाद्‌ आपने जापानमे भारतीय खातन्व्य टीम 
की रथापना की । आपने म।रतीय समस्याओं पर जापानी भापा 
मे पाच पुस्तके छिखो दै तथा श्रौ सुन्दराछकी पुस्तक “भारत मँ 
अंग्रेजी राज्य" का जापानी भापामे लनुवाद भी किया 
आपने जापानी भाषमें भारतीय समाचार पत्र भी निकाछा था। 
ओौर टोकियोमे शिव-मन्दिरकी रथापनाके छिथि चल्दा भी जमा 
कियाथा। भारतकी त्रिटिश सरकारको ओरसे नके विरुद 
यह्‌ आज्ञा थी फ वे जब भारतम अयेतो उन्हें फासीदैदी 
जाय । नङ्की मृल्युसे भारत का ए सचा क्रान्तिकारी दुनियां से 
उट गया । आजाद सेना अन्य सेनानायजो परे कष्टेन मोहन 
सिह--भाप कपूरथला राजवंश से सम्बन्धित है, ओर केष्टेन 
बुरहालदीन--आप चित्रा के मेहतराके भा हैःका भी स्थान 
अहत्वूर्णं है । आप दोनों मी दि्ीमे बन्द दै भौर परिणामः 
ची प्रतीक्षा कर रहे ह 
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कर्मर जगन्नाथ भोंसले का जन्म १६०६ मे साबवन्तवाडी- 
राज्यके तिरोडी गावमे हु था 1 भाप उस भोंसले व॑शके ख द 
जिसमे छत्रपति शिवाजी ङसी महान विभूतिकरा जन्म हो चुका है! 
सावन्तवादीमे प्रारम्भिक शिक्षा प्राप्न करनेके वाद आपं देहरादून - 
के मिरेटरी कटेजमे भरती दो गये! यहाकी दरतिग समाप्त 
कृरनेके वाढ आप १६२६ मे इ'गरैण्ड के ऽष्ट कालेजमे भरती 
हए । आपकी योग्यता ्ौर चातुरी को समी सम्बत्थि्त जनोने 
भ्रशंसाकी दैः 1 १६२८ मे आपने क्वे स्थित ज्काश्शायर रेजीमेट- 
से वेश क्रिया ओर बहासे क वपं वाद्‌ रायङ मराठा इन्पू न्द्री 
ॐ आपकी वदरी हो गयी 1 १६४० मे आप रेिटनेन्ट एटञूटेष्टके 
पद्पर पहुचे शौर कोनूरमे नियत किये ग्ये। यदौ णर उन्दोनि 
तूफानी सागरकी सरंगोमे दते हए दो उ पदाधिकारी यूरोपियन 
सेनक? भाण रक्षाकी थी 1 आपके इस काकी बड़ी सुख्याति हुई 
सौर सन्राटने इस वीरताके लिये आपको एक मेडल प्रदान किया । 
१६३७ मे कनैर भोंसले कप्तान वनाये गये ओौर ऽसी वर्षं छन्दनमे 
राजतिक होने वाले उत्सवमे सन्प्रखिच हुए । इगदेण्डसे रोटने - 
पर आप जनरल ष्टाफकी दर नि'गके चये चुने रये ! अप पले 
आरतीय हं जो इस काके ख्यि चुने गये थे। यर्दाकीरिक्षासमाप्त- 
कर आप वरी स्थित जनरल स्टाफमे नियत कयि गये मौर वदी 
से जनरल स्टाफके अन्तर्गत लेषटीनण्ट कर्क वनाकर सिंगापुर भेजे 
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जये । सिपुर पठनङके प्रश्चात्‌ आपने आजाद्‌ सेनाम प्रवेश 
किया ओर इपनी उन्नति की कि उसके चीफ आफ स्टाफ बनाये 
सये । उन्होने आजाद फोजके सदसो भारतीय अफसरोको शिक्षा 
दीषै। 
जापानी आतपस्पेग ॐ वाद्‌ आप वर काके पकड कर भारत 
खये गये, शन्तु अभी त्क आपपर मामला नद्मँ चाया चला। 
आपके कै भाई वधु वड़ोदा लोर सावन्तवाड़ीके सेना विभाग 
के उवे पदोंपर है। आप सिन्थिया राजवससे सम्बस्य रखते 
हे। भापको धमपर्नी चन्द्रिका बाई बहुत ही डचि इटुम्ब की 
हे ओर वड़दा, कोल््ाठुर भोर सायन्तवाहीके राज्य परिवायोसे 
आप घनिष्ठ ङपते सम्बन्थित है । आपके तीन रढकिया दै 
जिनमें सवसे,वड़ी ११ वर्षकी है 1 पुत्ियों समेत आपकी धर्मपत्नी 
-का निवास इन दिनों बहुौदमिं है । आपका शरीर बहुत दी सुन्द्र 
वना हभ द ओर ए सैनिके सर्वथा योग्य ह । आपका स्वभाव 
-वहुत ही सादा ओर चस उत्तम है । मराटीके अतिरिक्त अंगरेजी; 
हिदी जोरस्दरपर मी अपक अचरा अधिकारहै । खाप क्रिकर 
अच्छे लिखाडी हे । आपको ८ वर्षकी वृद्धा मावा श्रीमती गद्धाबाईै 
सात्रस्तत्राोप्रे अयते दिन अपनी इदो माता भवानी की 
परा्थनामे बिताती ह किं जिक्चसे अपने पुत्रके साथ पुनः मिरु सक । 
पसेश्वर करे उनको प्राधैगा सफल 3 जौर वे अपने हृदयं के 
-दकृ्ेको अपे हृदयम पुनः छणानेका अत्रसर पाये \ 
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(3 े परिच्छेदो मे पाठक यद पट्‌ चुके ह कि अगत्त- 
८ १६४४के अन्तिम सप्ताहमे प्रधान सेनापति नेताजी 
सुभाषचन्द्र बो की आननासे आक्रमणमूलक युद्ध नाद हिन्द 
सेनने षद्‌ कर दिया था । नेताजीने उसी समय यह घोपित किया - 
याकि बर्षा वाद्‌ पुन. आक्रमणकी तैयारी की जायगी । सित- 
स्वरे प्रथम सप्राहमे खाधीनता संघका सम्मेठन रंगूलमे प्रारम्भ 
डइजा।, व्मामे इस संघकी ४ शालायं थीं ओर इसके १८० 
प्रतिनिधि इस सम्मेनकं उपस्थित थे। इसके बाद्‌ २२ सितम्बर 
को यतीन्द्र दाख तथा दूसरे शदीदोका दिवस मनाया गया। 
जुबली हाल भीभाति सजाया, गया था। जिसमे भयतरसिह,- 
राजगुरु ओर सुखदेव जो इन्कलाव जिन्दावाद्‌ के नारेके- 
साथ फसी ४ भूरे पर चदे थे, चन्द्रशेखर आजाद्‌ ओर 
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सुनीति, शान्ति जिनमे मेदिनीपुस्मे मजिष्टरेट पर पिस्तौर्से 
-आक्रपण किया था, तथा वीणादासः-जिसने कल्कन्ता विष्व- 
धियाख्यङ़ दीक्षास्त भापणके समय गवर्नर प्र गोदी छोडी थी 
ओर यतीन्द्रदासःजिन्डोने खादर जेछमे भूख इडताल्के द्वारा प्राण 
विसित कयि थे, आदिके जीवन ओर देशे चयि कष्ट सहन पर 
विविध बक्ताभोके भाषण हुए । इसके वाद्‌ नेत्ताजीने अपने 
प्रभावशाली मापण मे अधिक वल्दिनकीर्मागकी घौर कहा 
कि तुमु सून दो ओर मे तुम्हं आजादी दूगा। साधीनता 
आपसे रक्तक दान मागतो है । 
जनता ते एक स्वरसे कहा, हम तेयार ह । हम खून 
दंगे, अभी ठे रीजिबे। नेतान्नीने कका मेरी वातसुनो। मं 
आपसे भादुक उत्तर नहीं चाहता हं! में उन बागियों को 
चाहता हं जो सामने वटृकर आये भौर अपने रक्तसे अत्मघाती 
दख्के प्रतिज्ञा पुत्र पर अपने द्वाक्षर करे । जनताने उत्तर दिया 
हम तैयार दे । नेताजीने कषा, किन्सु मौत के साथ होनेवाटे 
सौदे पर साधारण स्याहीसे हस्ताक्षर नदीं हो सक्ते। मे यह 
- मादृभूमि की खाधीनताके खयि आपकर रक्त युद्राके साक्षी रूपमे 
खड़ा हुआ हू । हाठ्मे हटचर सच गयी । हर आदमी 
छागे घट कर पने रक्तसे नेताजीके सामने दस्ताक्षर करना 
- चाहता था। शरियो भौर दूसरे अलसे छोगोने अपना अपना 
स्त निकारा ओर नेताजोके समक्ष अपने अपने हस्ताक्षर क्िये। 
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इनमे १७ मदिरं थीं जिन्दोनि सेव से पले 
` अपने रक्त से इस्ताश्वर किये ये। इसके वाद्‌ २ 


अक्टूबर को गौवी जयन्ती ओर १७ नवम्बर को पंजाव केशरी 
-खाला छाजपतराय की पुण्यतिथि वड़े उर्साह से मनायी 
-गयी । वड़ी हख्चठ रही । उसी वीच समाचार मिखा कि जापानी 
सेना टिद्भिमसे भाग खडी हुई हे ओर चीनी सेनाए भामो ओर 
-तरिदिश सेनाए' वुथीडांग पुव गयी है । नेताजी तो पहले दी 
कहा था कि भामाम भोर वंगाटकी सीमा पर त्रिटिश जोरदार 
उड़ाई करेगा । वमभमि निटिशोके आनेसे आजाद्‌ सेनाको गति- 
-विधिम वाधा पठने खी ओर पैसिकमे जापानी सेना कठिनामि 
-फंसी हई थी इसख्यि उधरसे भी आजाद सेनाक्रो को सदायता 
नहीं मिर सकती थौ । फिर भी नेताजी भाजाद सेनाङे पुन 
संगठनमे उरघाके साथ खगे हर थे। कई डिषीजनों के नाम 
चदे गये । र्पाचवीं द्वापामार सेनाका नाम बदलकर दूसरी 
-तोपद्ाना सेना किया गया। इसी प्रकार ओर भी कितने ही 
महत्वपूर्णं परिवत्त न क्ये गये । । 
जनवरी के प्रथम सप्राहमे नेताजीने इसका निरीक्षण किया 
ओर भाषण देते हृए कहा कि गत वघ आजाद्‌ सेना प्हङे पछ 
-ङ्ड्के गेदानमे उतरी थी। हमारी सेनाका कराम इतना गोर 
मय रदा किजिसेमे भाशातीत मानता हं] हमारे मित्रों जौर 
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शुभां दोनेनि ही इसकी जड़ी प्रशंसा को है । शत्र सेनासे नदः 
कही हमारी मुठमेड इद है वीं हमने उसपर गहरी चोट की है । 
इम्फार के मेदानसे दम भपनी सेनाको मौसमी खरावी ओर 
दूखरी अयुविधाोके कारण विना पराजित हए चतुराईके साथ 
पीये हटा खाये ह । अव हमने इन सव अयुविधाभों प्रर विजय 
आप्र कर ठी है । परन्तु आपमेनन प्रवेक को याद्‌ रखना चादिये 
कि हमासी सेना क्रालित्कारियो की सेना ६। हमारे सिपादी 
उस प्रकार सुसनित नदीं हं जि प्रकार हमारे श॒ सिपाही 
सुखजित द। उनके अस््र-शस््र ओर राशन हमारे करस 
छौर राशन से उत्तम ह॑ क्योकि वे हमारे साथ युद्ध करनेके 
विचारसे भारववर्ष को छट रदे दे । 

हमारे शतुओपर निष्वय किया है कि मारत को त्रिरिश 
साम्राज्ये वनाये रखने ॐ ल्य वे आसाममे पहा मोर्चा ठगे । 
मारतक्रे इष दिस्पेको उन्दने स्टालिनध्राड वना रखा टै! यहं वयं 
युदधका निर्णयात्मकं वयं होगा । इन्फौखक्तो पहाडियेक समीप ओर 
व्वटगावके मैदानोमे भारतीय स्वतन्त्रता $ भाग्यकां निपटारा 
होगा 1 गत वपं हमारे कुदं सिबाही शत्रओंघे जाकर मिल गये 
ये । मेँ नदीं चाहता कि वसी ही घटना पुनः दोदरायो जाय ! यदि 
कोई माई अपनी कमजोरी शौर वुजदिखीसे समर क्षेमे न जाना- 
चाहता हो तो पँ उसे पीडे छोरा दूःगा ! मे पङ सामने मोचं 
का कोई मनमोहक चित्र नहीं खीयना घाहता ! वहा तो आपको 
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आजाद्‌ सेना वधम सें 


भूख, ण्यास अौर दूसरी कठिनादयों यहाँ तक कि मृत्यु तककः 
सामना करना पड सकता है । हमारे शघ्ु्ोने बड़ी भारी तयारी 
की है । अतः हम लोगोको भी सव साधन जटा छने होगे । 


“दिष्टी चलो कै नारेके साथ साय अव हमने खून, 
© भ | १५ ११ 
खून अधिक खून का नारा भी जोड़ च्या हे । 


इसका अ्थ॑यद है कि चालीस करोड भारतवासियों की ` 
स्वतन्त्रता लि हम अपना रक्त वहा दे"गे ! जओौर इसी निमित्त 
शतरुका भो खून वीया जायगा ! नेसाजौ के दिही चो ओर 
खून खून ओर अधिक सुनके नारेका सव भोर से स्वागत 
क्रिया गया। इसी चीच २5 जनवरी आ गयी । इण्डियन 
नेशनल कप्रंस क फैसले कै अतुतार भारत भरमे इस 
तारीख को घतन्त्रता ।द्नस मनाया जाता है । आजाद्‌ सेना 
ने वड समारोह से स्वतन्च्ता दिवस मनाया । इस दिन भानाद्‌ 
सरकार कौ सहायता के ल्ि ४० छाख सूपये एकत्र किये गये । 
वर्मा से कुर संपरह ८ करोड रूपयों का हआ । फरवरी १६४५ 
से फिर नये उत्साहसे आजाद्‌ सेना प्राम मे रत हुई। 
इस पौजने इस युद्धम बडा जौहर दिखाया । फरवरीके दूसरे 
सप्रादभे १४ वौ सेनाको जिसे भव माया कमान दा जाता है, 
सुभाष त्रिमे डके सेनिकोन कष्टेन सगर के नेचत्वमे आगो चदे 
से रोक दिया । परन्तु सदठ्की धरटि, युद्ध सामग्री खाय ओर 
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यान वाहन तथा विपानों की कमीसे उप्त सेनाको फिर पी 
टना पड़ा ! हथियासें की मी वी कमी थी ] महेरियाका वडा 
जोर था ओर दवाहयों का टाक समाप्त हो चुका थः । अतः पीठ 
दटनेके सिवा कोई ओर उपाय न था। फिर भी भजाद्‌ सेना 
सहजम पीडे नदीं हृदी । 

इरावदी नदीपर दो वार उसने अंगरेजो सेनाको पीछे खदेडा 
था भोर जब आजाद्‌ सैनिक पीठे हटने को विवश हए तो उनका 
हृदय दुःखसे इतना भरा हभ था छि उनमे कितने ही सिपाही 
वचोकी तरह फूट फूट कर रोये । उ रोमोनि वार वार का कि 
घास ओर पत्तियोवर जोवित रहनेके वाद्‌ मी आज यह्‌ दिन देखना 
पड रदा है । किन्तु युद्ध परिस्थिति वद्र चुकी थौ । योरपमे 
जर्मनी पुटे टेकने क खमीप था ओर पूं मोच परभी भित्र 
रष्टोकी शक्ति वहत अधिक वह्‌ गयी थी ! सार्वे ३ रे सप्ताह मे 
नापानियोने रंगून खटी केकी सूचना दौ । नेताजीनि वहूतेरा 
समाया किं रगूलको योंही छोडना ठीक नही है । यह आजाद्‌ 
सेनाको ख्डृते दी रहना चाहयि 1 वमा यदि किर कभौ तिटिशोके 
हाथमे जाने दिथा गया ठे इसका अर्थ यह होगा छि दिद्धो हमसे 
ओर मी दूर हो जायगी, भौर स्यतत्तरताक्ी आशा मिट जायगी । 
परन्तु जपानी अपनी जिदपर श रहे इवर गाधी ओर नेद 
निनेड को सम्युख युद्धम मारो इनि उठाने पडी थी ¡ तथापि 
निदिश सेनाको उससे कहो ञपरादा यनि खठानी पडो ! धोरे भीरे 
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आजाद सेना वधन में 


-निरिश सेना मंडले ओर मेमेयो पहुच गई ! अभ्र खके प्रथम सप्राद 
में सास्को ने सोबियट ओर जापान मे जो तट्थता कापेकछ था 

-उते भंग कर दिया। यह खमाचार जनाद्‌ सेना के स्यि 
अच्छ्वानदींथा। चौविस अप्र को सुभाष वाव रूल से 
सिंगापुर चरे गये; परन्तु जव तक कासी की रानी रेजीमेष्ट की 
सदस्याय बहा से नही हटाई गः तव तक्र सुभाष बाबू ने 
रभून छोडना खीकार नदी किया! जापानी प्रधान सेनापति 
एक दिन प्रहे ही रगून खाटी कर गया था । कर्नल छोकनाय 
के मावहत ७००० आजाद्‌ सैनिक रगूल की रक्षाके च्ि घोड्‌ 
दिये गये जिससे वहां अगजकता न फेरे ओर धन जन की हानि 
नदो] साथदही यह भी निश्चय कर छया गयाथाकरित्रिदिश 
सेना जव रंगून पहूचेगी तव उपसे युद्ध नदीं किया जायगा । यपि 
यहं सेनिक सखाया हटाये जा सकते थे, क्योकि रगूल धिर गयां 
था । फिर भी यद देखकर कि अव विजय का कोई पुयोग नदीं 
ई आत्मसपेण का ही निश्चय किया गया । 

“ अजाद्‌ सरकार ने वैकाक जाने के पदठे सव देनदासें 
का पसा चुकादियायथा। तीन महो तीन वपर मा वाद 
रूल पुनः त्रिटिशो के दाथ आ गया। यद्यपि इरावदी गदो 
मे जापानियों ने सर्वत्र घरमे विचः रखो थीं ओर रमून मे 
धर धर आसानीसे छ्डाईको जा सकती थी । परन्तु अव जेवर 
न्जपानियां को प्रतिष्ठा के छ्य भारतीय जन धनकी हानि 
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करना उचित नदीं सममा गया! रंगून मे आजादं पौजने 
अमन चैन की रक्षके ल्यि वड़ा सुन्दर कायं कियाथा। इसः 
चीच वहा चोरी, डकैती ओर ठगी आदि की कोद सपो नही 
मिरी । रंमूतपर अधिकार करमेवाडी भिटिश भारतीय सेना के 
निगेडियर छाडरने जनरर छोकनाथनको विश्वास दिखाया था 
कि आजाद सेनाके प्रत्येक नर-नारीको स्ततरतके साथ भारवब्र जाने 
का अवसर दिया जायगा । इसने उनसे यदह अनुरोध करिया था 
कि आजोद सैनिक अपनी यूनीफामं दोड देँ ओर जो अफसर पदे 
निट्शि मारतीय सेनाम थे वे अफसर अपनी पहली यूनिफामे 
धारण करे । त्निरोडियर राउर ने जनरल श्र छोकनाथन्‌ को. 
चह भी निश्वास दिखाया था किं आनाद्‌ सेनाके सैनिकों को 
सडक श्रूटने आदि के कामे नदी गाया जायगा । त्रिश्च 
मारवीय सेनाके साथ भाजाद्‌ सेनाके सिपाी आवश्यक कार्यो 
ओ बराबरी के साय सम्मित हो सकरगे । यह भी स्वीकार 
किया गया था किं आजाद सेना ॐ कैम्प मे उन्दीका पहरा 
रहेगा । कैमपो पर तिरंगा मण्ड फहरायेगा ओौर उनको अपना 
राष्ट्रीय गीत गानेका अधिकार रहेमा । परन्तु दो हौ सप्ताह वाद्‌ 
न्िगेडियर खाउडरकी प्रतिक्ञाये छिन्न भिल्न हो गयीं । आजाद्‌ 
कैक प्र शरारी कच्ना हो गया तथा बैकका ३५ राख स्पया 
सरकारी खजाने मे सम्मित कर छया गया; छलौर अ्योही 
आजादं दन्द फौभियोनि हधियार डाख दिये व्योही वे खव, 
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बन्द करके रगूनके सेनदरर जेरमे वन्द्‌ कर दिये गये भौर उनप्र 
निटिश स्तरियोका पहरा खण गया ! उनसे कैदियों की भाति 
उ्यवदहार किया जाने खगा भौर वे त्रिटिश भारतीय सिपादहियेकि 
निरीक्षणमे सड्कोंको छटाई, सफाई ओर धुखादै भादिमे ख्गाये 
गये । छगभग २०० सेनिक्षो को धिना युक्षदमा चये विविध 
खजार्ये दे दी गयीं ओर वे इनीन जेखमे मेज दिये गये । 
सिंगापुर आजाद्‌ सेना ओर आजाद्‌ सरकार का पार््ववत्तौ 
यख्य केन्र था । रगूलसे जाद्‌ सरकार वैकाक चटी गयी ओर 
सिंगापुर मे आनाद्‌ फौजके मेजर जनरल कियानी पकड कर 
. परं हिर जेलमे ओर २६००० हजार आजाद्‌ सैनिक यहाँ से 
इटाकर विदाद्रो क्प मे र्खे गये! आजाद्‌ सेना के आदि 
संस्थापक श्री राघवन मी पेना मे पकडे गये । रगत पतन के 
चाट ही कासीकी रानो रेजीमेन्ट तोड़ दी गयो थी । 
बमो के दूसरे स्थानम जो सेना ठड रही थी । वह भी धीरे २ 
भिरप्तार कर छी गयी जिसमे से दिन, सहगङ भौर शाहनवाज 
-चथा बुरदाठुदीन आदि प्र दिल्छीके छाछ किर मे मामला चल 
रदा था} कष्टेन ठश्वमी वर्मा क दसिणी शान ष्टेटके कारावा मे 
चर्मा सरकार की आज्ञा से नजरथन्द्‌ दं । नेता्ी सुभाषचन्द्र 
चोखके सिंगापुर पुचनेका विवरण पहढे दिया जा चुका है । इख 
भकार उत गीग्बमय परिच्छैदका शोकमय अन्त हा जो नेता 
कलने पूव एशियामे भारतीय स्त्रतफे विपि प्रारम्भ फिया था । 


शैः ।॥ 
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जकाकाद सेकाकीं कुलं विखरी दाते 


आ & ||| नाद सेना सिंगापुर से इम्फाठ तक २७५५ मीक 

=< चरकर आथी थी। कमी कभी इससेनाको रेषे 
मी छ्ड्ना पड़ा है जव एक म एक ओर ओर दृस्त भष 
यृसरी भोर था। केष्टेन शाहनवाज अपने भाई से ठ्डे थे । 
डा० श्यामाप्रसाद्‌ युकजीं ने कर्कत्तं की एक समामे आजाद 
पौजके सम्बन्धमे व्वा करते हुए कहा था किं धपुत्र तरिटिश सेना 
का केदी बन गया था लौर पिता जो पीठे रह गया था, आजाद 
प्तौलमे शामिर हो गया । मोचं पर जव छडका पिता को सम- 
भाति बुफाने के द्यि भेजा गया तो पितने पके उको गोी 
सार दी । फिर पने गोढी मारकर धात्महत्या ङर री 1 इसी 
अक्र एक दूसरे आजाद्‌ दिन्द्‌ सैनिक ने त्रिटि् कैम्प इसल्यि- 
आत्महत्या कर छी कि उसकी माताने उसके चयि चिरिश सरकार. 
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आजाद सेनाकी छ बिखरी बातं 


से क्षमा भा्ना कर ङी थी ।" आजाद्‌ सेना जव भारतमे श्रवेश 
कर रही थी उस समय कर्न शाहवाजने उको आदेश दिया 
था कि भारत पहचनेपर जो नरनारी हमे मिग उनमने जो हम 
से बडी दै उन्द माता ओौर जो हमे छोरी है उन्दरं बहन नौर 
चेटी मानना होगा। जो सैनिक इसको अवज्ञा करेगा वह्‌ गोलो 
से उा दिया आयगा। यदि जापानी सैनिक हमारी मातां 
को अपमानित करे' तो उष्टं पदि मौखिक चेतावनी दे दी 'जाय 
ओर यदिवे फिप्नमने'तो उन भी गोली से उड़ा दिया 
जाय। आजाद्‌ सेना के सिपाही नेताजी के केतते भक्तं ये यह 
निम्नच्खित एक मुश्छिमि सेनिक के वयान से बिदितहो 
जायगा। ठ्खनञ सेन्रक जेढ से कितने दी आजाद्‌ सैनिक 
हाक भ ही षटे षै! उनम से एक सुस्ठिम सैनिक 
ने उलन के नेशनङ प्रेस भाव इण्डिया के प्रतिनिधि 
से ग्वे साथ कटा द्धे ठनस्वाह्‌ की परवाह न 
थी। मेतजी कौ फोन का कोई सादी ्चदी के टुकड़ो पर 
नदीं मरता था, उतो तनख्वाह तो मुल्क की आजादी 
है! सुभाष वावू के प्रति आञाद सैनिकों के दिम अपार 
सम्मान की भावना है 1 उनम से अनेकोने कदा है कि काग्रेस 
क छनेक नेता अधिक्र विख्यात ह किन्तु नेताजी जेसा शानदार 
कोई नहीं । हा, पण्डित जवाहरलार नेहरू म नेताजी की बात 
जरूर दिखाई पडती दै । उनके अनुसार नेताजी दिखवि से घृणा 
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करते थे भौर एकं वार उस सैनिक प्रर बिगड़ पड़े थे, जो सिंगापुर 
मे एक खुरी सभा मेँ उनके भाषणे समय न्दं धूपसे वचने 
के स्यि उनपर छतरी तानकर खड़ा हो गया था । इन सैनिकों 
ॐ अनुसार नेताजी को क्रे स पर पूरा यकीन था ओर भाजाद 
हिन्द फौज फ सभी सेनिको को कप्रस परं अभिमान है | एक 
पठान सैनिके काकि क्रेस तो हि्दू युसटमान सवक 
है। नद्ध के पहिले दमलोग अन्षेरे मे ये, टेकिनि नेताज्ीने 
हमारी भलि खोर दी द । इन सैनिको से किसी फो विश्वास 
नहीं है कि नेताजी सर गये! उनका कहना है छि वे जीवित 
ह भौर परिस्थितियोवश इनको अज्ञात वास करना पड़ रदा है 
तथा उचित अवसर पर वे पुनः उना नेत्य करमेकै लिय अवश्य 
प्रकट होगे । 
वंगा में जेसोर जिठे के फीकरगाद्या मे आजाद्‌ सेना के 
स्स सैनिक बन्दी है । इनमे से छुं छोग सरकारी आज्ञा 
से दहाछमे दी छेदे गये है इनमे चन्द्रपरकोश नामक 
सेनिक से एक पत्रकार को वार्ता हई है। चन्द्रमकाश वह 
व्यक्ति है जिन्हे सुभाष वाव को अर्म॑नी से जापान 
पहुवायां ओर पुरस्छार खरूप नेताजी से दो बष्ुए' पायी । एक 
तो हाश्की घड़ी ओर दूसरा छ्चकीटा कमरवन्द्‌ । श्री च्दरप्रकाश 
ने बातचीत ॐ दौरान मे बताया किं छुभाष षाव सैनिकों भे 
अपिशय छोक्प्रियथे! वे सबके साथ बरावरी का व्यवहार 


१९० 


आजाद सेनाको छ विखरी वातं 


रते थे । प्रवयेककी सुख सुविधापर ध्यान देते थे । वे सैनिकों के 
खाथ वरावर उठते वैठते ओर उनके साथ ही खाते पीते भी थे। 
बर्मा, मखाया ओर सिगापुर क भारतीयोने आजाद्‌ हिन्द प्नोज 
केकोष म पर्याप्न धन दिया था। जापानियो दवाय प्राप्त युद्ध 
-सामग्रीका मूल्य सुभाष वाधरूने नगद्‌ चुकछषाया था । इन सब कारर्णो 
-शओे आजा९ हिन्द फौजकी महिमा ओर भी बड़ गयी थी । 

१६४४ को ४ फरवरीको जो स्वतन्त्रता संग्राम आजाद्‌ सेना 
ते भ्रारम्म किया था उसका वर्णन करते हुए श्री चन्द्रभकराशने 
कदाः-जश् यह सेना मारते उत्तरपूषै द्वापर पहुचौ तो डेढ सौ 
-वरषं पुराना न्िटिश खाम्नाञ्य अपनी जजँ समेत दिखने खमा । 
घुभाप वावू खयं सेना का नेतृत्व कर रहै थे। उन्दोनि 
अपनी देखरेखमे प्रथम श्रेणी के छापामार भौर दूसरे भ्रकार के 
सेनिक तैयार क्रिये ये। स्वतन्त्रता की सेनाने जव डटकर 
दमछा क्रिया तो ठसके सामने त्रिटिश, अमरीकी भारतीय 
शौर दूसरे भतखव्ये ठहर नहीं सके! आजाद्‌ सेना द्वार 
१७ जवरदृत्त ्ड्ादयां छ्डो गयो । द्ोटे मोटे सं्राम तो 
छनेकों ही हए किन्तु देश भक्तों के वदाव के सामने उनके 
-शदरुभकि पैर उखड्‌ गये ओर वे ठञ्जाजनक्‌ रीति से पीछे हटे । 
सनीयुर संराममे जो विजय मिरी बह तो बहुत ही महत्वपूर्णं 
थी । इसका कारण यह है किं आजाद फौज जिस परिध्थिति 
मे उड्‌ रदी थी वह उष्ठके छिव जान वकर कठिन वना दौ 
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गयी थी! सुभाष वावृते अपने हवाई सैनिकं को यह्‌ आदेशः 
दिया था किवे भारतीय घस व नगरोपर बमधर्षा न करे । जहां 
तक सम्भव हो भारतीय सैनिकों पर प्रदारन करे! व॑गारवः 
आसामके नगर्योपर सुभाष बावूका विमान बरावर घूमता रदता 
या । यह प्रत्त उनको दयापर पूर्णं रूपसे आश्रित था] 

इम्फालका घेरा पड़ चुका था ओौर उत्तर पूर्वै भारततकी त्रिटिशं 
छावनी पर फल्दा मजवूतीसे कपा जा रहा था । किन्तु न्रिटेन 
जर्हा असफल होता है वरदा चाँदीकी गोदियोँसे ठडाई करता, 
है। भाजाद फौज जिस समय इस्फारुमे पूरी ताकतसे आक्र- 
सणके स्यि तैयार थी, उसी स्मय आजाद्‌ पफरौजका ठेपटीनेष्ट 
सिह नामक एक विश्वासधावक पूरी योजनाके साथ त्रिटिश्तेके 
साथ जा मिटा । जब वह्‌ विश्वासघातक आगे वट्‌ रहा था; तव 
छाजाद्‌ सेनाके पदरेदारने उसका रास्ता रोका। किन्तु वेईमान 
सिदने उसे भरोसा दिया कि वह आजाद फौजकी अगटी टुकडी 
से मिख्नेके स्थि आगे जा रदा है जौर उसके साथ जो नक्शा 
आदि दै वे आक्रमणके ययि काभदायक दँ । पर बह विश्वास- 
धातक फिर नदीं खौटा। मेताजीको दृखरे दिन सेर यह खबर 
मिखी 1 उन्होने आजाद फौजङधी स्थिति अद्दी जस्दौ परिषतनकी 
आज्ञा दी । पर अब बहुत देर हो चु्धो थी । विष्वापघातक का 
काम पूरा द्यो चुका था । उसने बहुभूर्य रहस्य शत्रुके सामने खोल 
दिये छर तरिटिश तथा अमरीकी सेनाने आजाद्‌ फजपर म्यक 
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वमवर्षा प्रारम्भ कर दी । इस प्रकार आजाद फो की जीत हारम ` 
वदृ गयौ । देसी घटनाओंको रोकने के श्य नेताजी ने 
आज्ञा दी कि को$ भी सैनिक फिर चाहे वह्‌ कितने ही ॐ चे पद - 
पर क्यो न हो 1 आजाद्‌ सेनाकी सीमाके भागो न जाय ! अन्यथा 
वह गोीसे उड़ा दिया जायगा । ठेसी स्थिति मे जापानी 
सेना साथ उनका मतमेद प्रारम्म हुमा । परिणाम यह हुमा कि 
उनकी यान-वाहन भौर विमानां की सहायता बन्द हौ गयी; 
छौर इस प्रकार आजाद सेना पी हटनेको विवश हुई । 
नीलठगंज कैम्प जे से हालमे ही मुक्त आजाद्‌ फौज के पाच 
उड्या नजरवन्दोकि जरिये ज्ञात हा ह कि करीव २ हजार उड्या 
बहादुर भी वरमा ओर मङाया मे आजाद्‌ फौजमे सम्मिडित दए 
जिनमे से ५०० युद्ध मोचं पर मारे गये। सवके सव मेहरू 
निगेड प्रथम पैदल बटाछ्यिन के अन्तर्मत थे जो इम्फार मोच 
प्रर छ्ड़ा था ! सेनिकोनि वताया कि हमारी व्या अधिकारियों 
ने ठे डी हं भौर उक्के वदे अद्धरेजी सेना की फटी पुरानी वदीं 
परहननेको दी ह । यहुतसे गुरखा भी आजाद्‌ दिन्द्‌ फौज शामिक 
येतथा वेइ समय छाल किमे पेहृए हं । बहुतों पर 
सकदमा चाया जाने वास है । मलाया एवं अन्य स्थानों भं 
रहनेवाङी गुरा मदिखायं खुशी खुशी आजाद फौज ॐ कासी 
की रानी दस्तेमे शाभिर हुई थी । प्रता चला है किप्रसिद्ध 
शुरखा नायक ठेपिटिनेट रामसिह श्िगापुर से आजाद्‌ दिन्द्‌ 
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रेडियो पर त्राहकाष्ट किय करते थे! आजाद हिन्द पतौ के 


गुरा अफे, जिनपर सुकदमा चलाय। जने वाला था, 
कप्रान रामरसिह तथा तुख्वीर वदादुर मी ह । तुखवीर बहादुर 
नेता सुभाषचन्द्र वोखके अद्ध रक्षक थे । 

कों माश ( फौजी अदाङत ) क सामने चयान देते हुए 
कर्म शाहनवाज ने कटाः“भाजाद पौल मे शामिक होने का 
निर्णय करते ही मेनि इस छियि अपने स्स्वके अर्थात्‌ अपने 
जीवन, अपने धर, अपने परिवार भौर सम्राट ॐ प्रति वफादार्‌ 
रहने की अपनी परम्परा समी ऊ वल्दान का फैसखा कर डाला । 


मेने अपना धिसेध कलने वाठे अपने भाई तक से ठ्डने का 


निश्वय किया शौर १६४४ मे जो संगर लिहा था, उसमे वास्तव 
ममे अपने भासे क्डाथा। बह घायद हो गया था। चिन 
पहाडया मे छगभग २ माख तक मे ओर मेरा मतीजा प्रतिदिन 
एक दूसरे का विरोध क्रते रहे! मेरे सामने रजा अथवा 
माद भूमि प्रति बफादारो का प्रस्न था ओर मेने मातमूमिके 
प्रति चफादारोका निश्चय किया ।* करमर शादहवाजके पिता 
३० र्षा ठक भारतीय सेनाम काम कर चुके ह! इस छुटुम् 
के ८० सदस्य इस समय मो भारतीय सेना विभाग के भिन्न- 
भिस्त पदो पर काम कर रहे । 

हेषठीनेण्ट चन्द्रशेखर भिश्रने, जो छु समय पश्ठे तक 
आज्ञाद परौजमे होने$े अभियोगमे जबलपुर जेढमे चन्द्‌ यैः 
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हामी जख से द्ूट कर तायाः कि मारत सरकारने. 

आजाद सैनिक को चार श्रेणियोमिं विभक्त किया हैः-- 
शेत-इस श्रेणी जाद सेनाके वे कदी सम्मिखित द 

जिन्दोने जांच करने वाटी अदाख्तको विश्वास दाया है 


किं उस समयकी असाधारण परि्थितिसे विवश होकर उन्हनि 
शाजाद्‌ सेनाम प्रवेश किया था। 


धूसर--इसभें आजाद सेनके वे सैनिक ह निन्दने सखेच्छा 
च्चे सेनाम नाम टिखासा था। 


छरष्ण--इसमे वे आजाद सेनिक है जिन्होने वेच्छा से- 
सेनाम नाम छ्खाया था ओर त्रिदश सेनासे युद्ध भी 
क्याथा। 

अतिष्कष्ण-इसमे वे सैनिक हैः जो सुखकर फते है फि हमने 
जो इध किया बहु ठीक किया ओर स्वतत्त्र होने पर फिर 
वदी करेये। 

आजाद्‌ सेना के मामे मै गवाही दैनेके चि जापान 
सरकारे ठीन उच्च पदाधिकारी निटिश सरकारके अनुरोधः 
पर भारत आये थे । इन तीनो प्रथम रेजोस्वाडा थे जो आजाद्‌ 
दिन्द्‌ सरकारे र'गूत स्थित हेडकाटैरमे राजदूत थे! दूसरे तेर 
यंग याचियो थे तो आजाद्‌ हिल्द्‌ सरकारमे जापानके व्रटनीनि् 
दूत रह चुके ह । ओर तीसरे सुनिची मवघुमोतो थे जो आपान 
सरकार मे वैदेशिक विभागके भौर पूर्वं एशियाई काम कालके 
प सचिव थे । एक प्रेस प्रिनिधिसे बातचीत करते हए भिष्टर - 
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- याचिया मे स्वीकार किया किं आजाद सरकार जापान 
- द्वारा वराबरी की सरकार मानी गई थी ओौर इस प्रकार इन 
कै प्रति जापानी वैषा दी ज्यवह्यर करते थे जैसा कि जर्मनी ओर 
इरी आदि स्वतन्त्र देशोँकी सरकारोके साथ करते थे । 
जापानी आतम समर्पण के वाद्‌ वैकौकमे छगभगदो 
हजार आजाद सैनिक गिरप्तार कयि गये। इसमे उन दोनो 
डिवीजनोके वच हुए सैनिक थे जिन्हे वर्मामिं नीर वहा से पीछे 
हटकर स्याम आये थे । इनके पीठे हटने्टी चर्चा करते हुए त्रिटिश 
सेना के नायकोने कहा दै किं इन सेनिकोने उत्तरदायत्विकी 
अनुकरणीय भावना दिखाई है। जापानिर्योनि यद्यपि इन्दे 
निराधार द्लोड्‌ दिया था ओौर सप्छाई आदिका सर्वथा अभाव 
था । फिर मी प्रशंसनीय यीतिसे व्यवस्थापूर्ैक पौषे हे । यदीं पर 
आजाद्‌ सरकारे पाच तदस्य गिरफ्तार किये गये थे । आजाद्‌ 
सेनाॐ चीफ शफ स्टाफ मेसर जनरल जे० ० भोंसे भी यहां 
पकडे गये थे! आजादं सेनाके वर्मासि पीट हटने पर आजाद 
सरकारका देडकारदर काक काया गया था । 
आजाद्‌ सेनाके बहादुर न्रिगेड का नेवल कप्तान वुर्दा- 
सुदीनके हाथों मे था ! आप चित्राके मेहतरफे माई दै! यह 
तरिगेड युदधकाठभे तोड़ फोड्के कामम खगा रहता था रैर 
इसी निमित्त शाही सेनाके पी ` जौर भारतीय सीमके 
- अन्दर तक इसके सैनिक युस अति थे। कमी-कभो 
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सामने कौ उड मे भी यह लोग मेजेजति थे! रमूल 
के पतने समय इस निगडे सहायक अफसर राजाराम 
-सिन्देने जो अमी हार पूनाके निकटवतीं दीधो कैम्यसे 
ददे गये थे, एक प्रं परतिनिथिको बताया था किं इस्फाङ मोचं 
पर धाजाः सेना युद्ध सामपरौ, असर-शल्र शौर खा्च पदाथा की 
सप्ठाके अभावमे पीछे हीं । श्रौयुत सिन्दे र॑गूतपर निटिश सेना 
के अविकारफे समर जो ७००० आजाद्‌ सन्कि रहं गये थे उनमे 
सम्मिलित थे । आप इसो वपको भरईमे पकडे गये ओर र गूतसे 
क्कत्त $ समीर मोकरगाछा कम्पे रके गये थे । आपने वताया 
कि इस कैत्यमे हमारे रुपये पैसे ओर कपदे ठे यि गये थे ! अपने 
नेवाजीके सम्बत्धमे वताया वे सोचे पर उपरिथतं रह कर 
सेनाओको अदेश देते थे । वे सेनिक वेशम पिस्तोर भीर वठ्वारसे 
सुसनित रहते थे। वे वहुधा अपना राशन अन्य अफरोकी भांति 
अपनी पोठ प्र छाद्‌ करति थे ¦ यह्‌ खाद्य १० दिनों तक चङता 
था । तेताली अपने मन्तिमण्डल्के सद्स्योके साथ यात्रा करते थे । 
सिन्द आजाद्‌ सेनामे भरती होनेके परे ६ वर्प॑वक भारतीय 
सेनाम काम कर चुके ह । उन्होने कहा कर आजादं फौजमे हम 
रोर्गोको £ मास तक जंगी युद्ध, रामी वन्दूकके व्यापार तथा 
-सशीतनगन आदि चरुनेकी रिक्षा दौ गई थी । शौर फिर मोर्चे 
भर भेजा गया था । यह इथिवार वदी ये जो अशेन सेना 
जापानियसि परास होते समय बही दोड्‌ कर भाग शायी थौ । 
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आजाद्‌ हिन्द फोजके अफसर जिनपर मुकदमा चर रदा याः 
'वलनेकी सम्भावना दै, दिटीके छाल किटेमे सौजृद ह! कलः 
लोकनाथन, कनल एनण्स्त० गिर) कर्नल भोसरे, मेजर एन०एस० 
भगत, मेजर रियाज, विशन सि, कैप्टन गु्युख सिह; कैष्टन' 
सुन्दरम केष्टन अत्रादमः केष्टन कूम, कैष्टेन जागीर, कैष्टन 
वहरालुदीन, केष्टन अब्दुर रशीद, कंष्टन अजीज अमद, कैप्टन 
आर० के० अर्शद्‌, केष्टेन ईशान काद्रिर, कैप्टन मंग सि, 
के्टन वीर रहमान, सेकण्ड टेपटनेन्ट छिमू सिह, काकर {सिह 
केहर सि", ब्रह्मदेव पाठक, सोहनसि'€, एम० एन० चोपड़ा; जी° 
एख० फ़ागवन, पी० डी० शीट, आत्मा सिह, माङ सिह, कर्तार 
सिह परदेशी, दवख्दार मेढा सिंह हवरूदार मेजर ओंकार सिंह; - 
हवलदार दोवियार सिंह (१७ वीं डोगरा रेजीमेष्ट ) जमादार 
ची० जो० गोडा (मैसूर पदर सेना ) नायज़् सुतान खान, 
कनवछ सिंहः जमाजार केसरीचन्द्र शर्मा, दरपू लिहः हवल्दार 
बहादुर शुरखा, निक्ारामः शिवचरण सिंहः डोगरा, जमादार 
उत्तम सिह वगा, जमादार फतेदखस्न; सूवेदार सिंगर जिह 
कं नागरिक मी मुकदमेके छ्यि शोके गये दहै । आजाद्‌ हिन्द 
सेनिकोमसे करर भोंसले महाराजा बडधौदाके सम्बन्वी दै ! कैष्टन - 
वरहाुहीन चित्राख्के शा्कके माई द । काकर सिह ओर केर 
सि'ह सुभास वसुके अद्खरश्षक थे। इनमे १० रारकिलेमे दे । 
दूसरे टोग अन्य स्थानों पर के्पोमि 1 उनके साय २०८ 
आजाद्‌ दिम्द्‌ सेनिक,छारविसम केद हे । 
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दिल्ली का देतिह्यातिक लाल कि 








फौती का राना जनिष्ट कौ दस्मा 


|| जाद्‌ रेडियो सिगापुरसे सुभाष बायुने अपना जो 
>| मापण त्राडकारट किया था वह्‌ उनका अन्तिम 
जाढकाष्ट का जाता दै । इस भापण मे सुभाष वावूने, दक्षिण 
पूर्वं एशिया रहने वले भारतीयोके त्याग ओौर चल्दान की 
बडी प्रशंसा कीञौर कदाः-क्षणिक भसफरताओं से हमे 
निराश नदीं होना चाहिये । सुभाष वावृके निकटसथ मित्र भी 
इसके वाद्‌ केवल यही जानते हं कि वे महत्वपूर्णं परामर्शंके स्यि 
बेकाक दोते हुए टोक्यो गर है। 

टोकियो न्यून एजेन्सी ने २३ अगस्तको प्रचार किया कि 
सुभाषचन्द्र बोस १८ अगस्त को हवाई जहाज कौ दुर्घ॑टना से 
बुरी तरह धायङ होकर एक असता मे उी रात को इस संसार 
से चल उसे । इस संबादं को भारत वरणं मे रायटरने २६ भगस्त 
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की दोपहरमे प्रचारित करिया 1 जिससे देशभरमे विशेषतः कलकत्त 
मे भारी शोक छा गणा) सरवै बाजार बन्द्‌ हो गये । कलकत्ता 
कापेरिशनकी सभा उनके सम्मान मे स्थगित रही । 

किन्तु १६४२ की फरवरीमें भी रायटर सुभाष बाचूके 
सम्बन्धे इपी आशयका मिथ्या समाचार विश्वभरमे खनि 
का छपराधी हो चुका था--अत. इस सम्बाद्‌ पर यद्यपि 
पूर्ण रूप से सवश्ना विश्वास नहीं जमा; फिर भी सम्पूर्ण 
देश मँ गन्भोर शोक द्धा गया] महात्मा गांधी त्था 
सरदार ष्टे -आादि नेताओं ने सहातुमूति सूचकं तार श्रो 
बोख कै इटुम्बियों को भेजे, पण्डित जवाहर रजी नेहरू 
तो सुभीषनावू की सत्यु सुनकर एक समा मे माषणम देते 
हए रो षडे; किन्तु बाद को भमरीकी यूनाइटेड प्रेस ऊ 
सम्बाददाता ने इसका खण्डन करते हए कहा कि सुभाष 
वाय इन्दु चीनमें देखे गये हं । तवसे अव तक यह प्रशन 
बिवादा्वद्‌ बना हा है । गत २२ से २४ सितम्बर तक 
अम्बे आरु इण्डिया कामस कमेटीका जो अधिवेशन इभा था; 
उसमे जिन देशभक्त की भृत्यु पर शोक प्रकट किया गया था; 
उनमें सुभाष वाव का नाम नं था। इसपर इछ प्रपिनिधियां 
ने बड़ी भापत्ति की। उत्तर भे आचार्य कृपलानी ने कदा कि 
सुभाष बावृ की भृलयु पर्वे दी शोक प्रकट कर सक्ते है जो इन्दं , 
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नेताजी कूटा हं ? 


-गव सममते है! हग तो यह मानते दी नहींकि वे मरेड। 
-सुभाष वाव के बड़ भ्राता श्रौ शसचन्द्र बोघ ने भौ एक प्रेघ-मेट 
मं यह सरोकार किया करि सुमाष वाचूके जीवित होने भे 
उनका षिश्वास है। पं० जवाहर नेदरू भी इसो आशय 
-का मतत एक्राधिक वार भ्रकट कर चुकेड। परन्धु षो क्तो 
"गानो रेजीमेन्ट को अध्यक्षा केष्टेन डा० षषम छा मत रहै छि 
सुभाष वाघ्रु भव इष लोकम नहो हं । सिन्य के अनेको व्यापा- 
स्विनि मी जिनमे अधिरौश हौगकांग से अयि ई, इ सचक्रा 
समर्थन किया है । कटा आ चका है कि जापानके आतमक्षमर्षैण 
ॐ समय सुभाष वावृ िंगापुर मे धे। किमु यड सम््राद्‌ पाते ही 
-वे विमान द्वारा वैकाक चङे गये ओर वहसे टोक्रियो जारहे 
ये कि विमान भाग छणकर ईट के पज्ञावामें भिर पडा 
सुभाष वाबू ॐ सिर म गहरौ चोट र्गी ओर उनके कप नै 
आगम छग गयी] कर्मढ अब्दुर रहमान नामक उनके 
-खायी का उने वचने को वेषं दाय भौर गुह बुरे तरह 
सुङख गया 1 दु्थटना के ६ चण्डे वाद्‌ सुमाब वावू ने इ संघार 
च्छा ठ्थाग कर दिया "उौर वमा के वैको स्थान मे उनका दह्‌ 
-संस्ार किया मया] कनठ रहमान कोटं साशं क सामने 
-गवादी देने$ द्यि दिही रयि गये ये ! यहा उन्दोनि सुभाष 
-वावृक्ञा ऊपर हिल परिध्यिति मे सर्गवास होना सरोकार किया 
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या! वे सुभाष वावृकी हाथकी घड़ी पने साथ छाये ये, जिषे 
उन्दनि दिल्छीमे नेदरूजी के सुपु कर दिया । नेदहजीने कलकत्ता 
पधारनेपर गत॒ ¢ दिसम्बर को श्र शरत्‌चन्द्र बोसफो यह्‌ घड़ी 
देदीष्टै। संवाद है कि उनकी शरीरकी भस्म को भारत 
ोने का प्रयत हो रहा था। पर यह प्रश्न अन्तिम रूपसेः 
सखम नहीं । 

समाचार पत्रोमे अभी तक इस सम्बन्ध म उभय प्रकार के 
सम्बाद्‌ प्रकाशित होते रहते दै । इधर कई ज्योतिषि्ोनि सुभाष 
चानु की जन्म पत्री से यह सिद्ध कियाद कि वे अभी जीवित 
ष ओर फिर भारत वापस छे । उक्त ठेलोका सार मम 
यह हैः | 

श्रो शम्भुसेन गुप्र छिखते दै, सुभाष बावू से हमने एक वार 
तकी जन्म तिथि ओर समयःके ख्य याचना की थी। सन्‌; 
१६४० के जून की बात है । कल्कत्त म डर्दौजी स्क्वायर भें 
अन्धकूप सपति (-ज्छैक दोर मनूमेन्ट) को दटाते के च्यि 
आान्दोखन चठ रहा था। रन्दोनि हम से कहा-शनिवार 
३ जनवरी १८६७ मे १२ बजकर १३ मिनट पर मेया, 
जन्म हा था। उस समय का राशि चक्र ह्म नीचे, 


दरे । 
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उन्देनि यमसे कहा-“मेरी आयु कवतक है देखियेगा 
खरौर छं दिन वाद्‌ उनकी जन्मङण्डली वनाकर मँ उनसे मिखने 
-शया । मैने उनसे कहा, आपने मुभे अपना जो जन्म समय 
-दिया है उसमे यदि दो मिनट ओौर जोड़ दिये जायं अथात्‌ १२ 
चलकर १५ मिनट कर दिया जाय तो आपके अतीतकी घटनार्जो 
ॐ साथ मिक जाता है। आपका जीवन दीं ै। विश्व 
छवि रवि वावू की जन्मङुण्डली मे जिस भकार दीर्घायु पायी 
जाती है, उसी भांति घापकी भी है! मने ७२ वर्षं तक आपकी 
आयु पायी दै 1 जल्प छृण्डलो मे शकर अह के साथ रेसे छुयोग 


रैर 
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सेवेाहै कि ७२ साल के. पदिले आपकी सृत्यु कमी नदी छे 
सकती । आपके परमान ॐ विषयपर एक भविष्यवाणी कर रहा 
हः-“शीघर ही आपको जेर जाना पडेगा ओौर १६४१ के 
जनवरी मासतम आपको समुद्र यात्रा या सुदूर धमण करना ही 
होगा !” न्होनि सुसे धृहठा कि यदि जे हई तो सुदूर यात्रा या 
समुद्र भ्रमण किष प्रकार सम्भव दोगा १ मेने कहा,--उस समय 
इख प्रकारकी को न कोई घटना अवश्य होगी, जिससे आपको 
समुद्र यात्रा या सुदूर भ्रमण करना दी पड़ेगा । 

इसके वाद्‌ जुखाई १६४० मे सुभाष वाव गिरफ्तार हो 
गये । जेटभे अनशन करने के फठस्वरूप दिसम्बर मासमे उ 
उनके एरगिन रोड बे मकानमे नजरबन्द्‌ किया गया । १६४१ 
की २६ जनवरी को अचानक कलकत्तासे वे फरार हयो गये । 

सुमाष बाबू कां शौर किस प्रकार द एेला प्रश्न समसे 
सदा ही पृञ्धा जाता दै । उनकी जन्मङ्कण्डली से फल इस प्रकार 
पायां जाता है! सन्‌ १६४५ के २७ अगस्त के परे की रातमे 
वै जहा थे वहसि ६७० मीठ दूरके एक पर्वतीय गुम स्थानमे चरे 
ग्ये शै । ऽनके साथ 4 ओर सहकमीं मी ई । कितने ही प्रयत करने 
यर भी १६ दिसम्बर पूवं उनक्षा पता नदीं टगेगा । इफ बाद्‌ 
ही उनके गिरपतार दोनेकी सम्भावना है ! १६४६ के जनवरी मास 
मे उनके भारत आनेकी सम्भावना हे । उस समय अगर वहं नहीं 
सदे सो १६४७ के २३ मा्चसे अग्रौ के अन्त तक अवश्य 
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छौटेगे । १६४७ भारत पृण खतन््र हो जायगा । सुभाष हो 
स्वतत्तर मारत के निर्वाचित सभापति होगे। बंगार ॐ भ्य 
ल्योतिषियो ॐ भतिरिक्त प्रयाग के युषसिद्ध ज्योतिषराचायै ५० 
इत्द्रनारायण द्विवेदी ने भी सुभाष बाद के जल्प पत्र के आधार 
पर इन्दर दीर्जीवी वताया दै । इधर प्रवछ अवाह है कि 
सुभाष वायू इ दिनों स्ख भे विद्यमान! लो भी हो, सुभाष 
वाव अपने अनुपम कायौ के कारणं अवि भारत मे भाज 
देवता फी भाति पूमिव द! २४ भगैछक) संमू से लिगापुर 
हते समय सैनिको ओर सेनायकों के नाम वापका धादेश दूस 
भरकर थाः-- 
आजाद दन्द फौज बहादुर अश्रो ओर तिपरहियो ! 
भरे ह हृदय से मे आजाद्‌ सेना ङे उन नायकों भौर 
सैनिकों शी याद करतां जो जानाते के स्थि शत्रौ से 
अला-शला मोचापर रो छे सुके दै शौर अभो तकर ठ्डुरे 
ह तथा इन्फाठ ओर वर्माके मोर्चा पर काम भाकुके है 
उन्‌ सवी याद करता हूं ! पर यहं तो सवाधोनताके युदधकी पो 
पट! म जन्मवे ही आशावादी ह भौर पराजय स्रीकार 
के के ल्यि तयार नहो । ाराकान के अंगो भौर आसाम 
के तैर क्त्र भे जापने जो वीरता प्रदरित कौ है, बह खाघीनता 
संग्राम इतिहासमे अभिर रहेगी} 
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इनकलाब जिन्दाबाद्‌ 
आजाद्‌ हिन्द जिन्दाबाद 


जय.दिन्द 
सुभाषचन्द्र वोत 
२४ अप्रेड १६४१ 
इस प्रकरण को समाप्त कणे ऊ पूत हम अपने पाठकों को 
सरदार बरखभ भाई पटे ॐ उन शव्द की याद्‌ दिना बाहे 
है जो उन्दने गत ८ दिसम्बर को ककत ऊ देशप्रिय पाकं ङी 
समा मँ नेताजी सुभाषचन्द्र बोख को श्रद्धाजछ्ि देते हुए के 
थे। सरदार पटे ने कहाः-- 
नेताजी फु छोगोकी रष्टिमे देश-द्रोदी दो सक्ते दै, पर 
हम सवके छ्यितो वे परम देशमक्त दै । हम उनकी बीरता 
की पूजा करते दै,--दम उने वलिदानकी पूजा करते ्ै ! हम 
उनकी हिम्मत की पूजा करते है 1५ 


8; 
१ 


ङक शहर 


1 0 || जाद्‌ सेना से मामहे पर भाषग देते हृए पण्डित 

>“ जवाहरलालजी नेहरू ने दिर्टी भे कहा था करि यद 
समला फेवर कानूनी उछमनकरा हौ न्य दै । यह तो उषसे कदी 
वही वातो से सम्बन्धित है। इसने सूं रष् को मापना को 
स्पश कियाहै। भाजा्सेनाका ठध्य भारत को स्ववन्त्रता 
रहादहै। जौर इ दिशामे उने भारतीय मावनाभों ओर 
आकांक्षा का ठीक-टी प्रतिनिधित्व शिया है । इङ भति- 
रिक्त देशकी समी सं्यायें लेपे डी, महसमा ओर अशरढी 
दह आदि कप्रे्तके साथ इ वात पर सहमत हँ कि आजाद्‌ 
सेना के अफपर ओर सिपाही दछोड दिप जायं । भारतीय जनता 
को ही इख मामे की अन्तिम अदाढत भोर इस युके का 
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य॑च दोना चाद्ये । नेहरूजी की यह वाणी भारत ॐ कोते "कोने 
में मूज रदी है नौर दिमाछ्य से कन्या कमारी वथा अटक से 
कटक तक आजाद्‌ सेना की युक्ति की माग प्रतिष्वनित की जा 
रदी है । 

खाहयैर में तो इसीखिये दिवाली तक नहीं मनाई यई । रव~ 
पिण्डी, केम्पवेख्पुर, टखनॐ, मदुरा, कलकत्ता ओौर वम्बद आदि भे 
चड़ उतसाह से आजाद्‌ सेना दिवस मनाये ग्ये। मदुरा म तो 
नवम्बरकी सात तारीख को गोठी भी चटी । छ्खनम मे हिन्दू 
संसखलमान विद्याधियों परर छारी वर्षा की गई । भिन्न भिन्न स्थानों 
मं कितने दी व्यक्ति गिरफ्तार कयि गये! सबसे वडी घटना 
कर्कत्ता शी है । यहा २१ नवम्बर को आजादं सेना दिविस, 
के उपरक्ष मे छा्रीने बडा भारी जरस निकाला था। यष 
जटूस जब वेलिङ्गटन सकायर से धर्मता पष्टुवा वो पुलिस 
ने इसको आगे बनेसे रोक दिया । जव द्यत्र ने छागो ब्रहूने 
कै चग अधीरता दिखाई तो उन पर गोदी चलाई ई॥ 
धटनास्यर पर परे दिन तीत व्यक्ति मारे भ्ये ओर छ्गभगः, 
१०० धायञे हए! फिर भी छत्र अगे बहून की माग पर 
ट्टे रहै! घटनास्थङ पर वद्धाछ ॐ गवर्नर भिण केसी भी 
पहुचे । श्री शरतचन्दर वो के अतिरिक्त वङ्गा > प्रायः समी 
नेवा बह पडे से ही उपस्थित थे । सवने विदाथियों को जच््स 
अग करनेकी सखा दी पर उसका कोई प्रभाव.नहीं पड । जदृस 
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रात भर बद वेढा रहा । दुसरे दिन समस्त कटकत्ते म जबरदस्त" 
हडवाढ इई। दिन्द्र युष्मान सव्रकी दूकान बन्द रदी । शहर 
` भसम उत्तेजना का जोर था। इस दिन कलक्तेका दृश्य 
अभूतपूर्वं था । कलकन्ते के इतिहास मे यह पहटी बात थी कि 
पुरिस पहरे से हटा छी गई थी ! पराम, बस, रिक्सि ओर घोडा 
गाड़ी आदि का चना वन्द्‌ था। यहां तक कि साईकिछ भी नदीं 
निकरती दीखती थी । दूसरे दिन क स्थनोमि फिर गोछिया चरीं 
ओौर कितने दी मारे गये । पुदिसिपर मी इतस्ततः पत्थर पक गये । 
घटूत सी सैनिक ऊारिया जख ग" । परतु अन्त मे छत्रो की 
विजय हई भौर जिस रास्तेसे पुष इसे नदी जाने देना चाहती ` 
थी उसी राप्तेसे जस दिष्टी चखो ओर आजाद्‌ सेनाको ह्लोड दो 
छी प्रचण्ड ध्वनि के साथ विजयी वनकर निकला । इस दुघटनामें 
० से अधिक व्यक्ति मरे ओौर ५०० से धिक धाय हुये । 
कलकत्ते की इस घटना की देश भरमें गहरी प्रतिक्रिया हृद । जगह 
जगह हडताके' हई ओर वम्व्मे तो छात्रों पर गोरी भी चलाई 
गै । 
इम प्रकार स्पष्ट हैः कर आजाद्‌ सेनाके प्रति प्रत्येक भारतीयके 
दय मे गम्भीर सहानुमूतरि है । आजाद सेनाके जो सैनिक जेल - 
खे ते हँ जनता उनक्रा जद निकाठती है 1 उनको पुष्प 
माराये' अर्पित करपी है ओर उनके निवास तथा आहारका - 
भवल्ध करती है । आजाद सेनाी सहायताके यि कारे की 
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-का्यं समितिने सरदार पटे क नेकत्व मे एक समिति वनाई है! 
रेग्छो इण्डियन पत्नेन आजाद सेनाको देशद्रोही बताया है ( 
यू० पी० के गवर्नर सर मारिख हैलटते भी इन सैनिकों पर इसी 
-भरकारको आक्षेप किया था । यू° पी० पुङिसको इन युक्त सेनिरकरो पर 
निगाह रखने तकका आदेश दिया गया ई । इससे भारतीय जनवाः 
घोर असन्तुष्ट ओर क्षव्य हई ह । कहनेका अभिप्रायं यह दहै कि 
-अपने इन वहादुर माइयोके विरुद्र ङु्ट॒भी सुननेके स्यि वह 
तयार नदीं है, क्यों यह अव सू्यके प्रकाश की तरं पष्ट हो 
चुका है कि इस सेनाका उदेश्य मारतकरो स्वतन्त्र करनेका था। 
जापानिरयोकी सहायता करना इसके ध्यानमे मी नदीं था मारत 
सरकारने गत ३० नवम्बर को भ्रकाशिव एक विज्ञ के हारा 
इसकी वत्त मान स्थिति प्र जो प्रकाश डाढा है, उसका सार 
नीचे की प॑क्तियोँमे दिया जाता हैः- 

स॒द्रपूवैके युद्ध मे ६० ( खाठ ) सदस भारतीय सैनिक 
जापानकेकेदी वने थे। शत्रु हारा विविध भाति के कष्ट 
दयि जाने पर भो इनमे ४० (चारीसं ) हजार राजभक्त 
-चने रहे! रोष २० (बीस ) हजार आजाद्‌ फौज में भतीं 
हुए जिनमे ६००० ( ६ हजार ) अभी तक भार नदीं पटे । 
१००० (एक हार ) का पता नौ कगा { शेष १४००० 
,( चौदह हजार ) मे २५०० तो भारतीय सेना मे पुनः अपने 
-पू्ेषदो पर व्थिजा रदे है ११५०० म ६ (च) 
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हजार पेते है जो शत्रु के प्रचार कायं ओर बहांकौ 
परिस्थिति से विवश होकर आजाद सेनाम गयेथे। इनको- 
जापान द्वारा युद्ध बन्दी बनाये गये अन्य सेनिकों की भाति 
अबतक पूरा वेतन दिया जा रहा है, भौर अब न्दं ४२ दिनिका- 
वेतन ओौर देकर त्रिदा करिया गया है जिससे वे समाजे अपना 
अपना स्थान बना सके । बाकी बचे {५०० मे १७०० कीं जांच. 
पडता लभी प्रारम्भिक अवरथा मे हे । शेष ३८०० देसे है 
जो शत्रु को भारत्‌ आक्रमण मे सहायता देना चाहते े। एसे 
सैनिक सेना से निका दिये जार्येगे भौर उनको वेतन नही - 
मिलेगा । हा, ठगमग ० सैनिकः इनकी संख्या घटकर २० भी 
रद सकती टै, से ह जिन पर कररता, हया आदि के गम्भीर 
अभियोग ह । केवछ इन्दं पर मामला चलेगा; परन्तु इनमे भी 
सवो अपने वचाब की पूरी सुविधा दी नाधगी । खरकार बदछे- 
की मावनासे कोई काम नदीं करना चाहती ] 


जापानी साक्षिथं के विचार 
टा किटेम कोटं माशंङ के सामने भाजाद पजक सम्बन्ध - 


म गवाही देते हुए जापानी वैदेशिक विभागके भूतपूव उपाध्यक्ष 
मि० रज्‌ स्वाडाने बताया किं भि० हचिया आजाद्‌ हिन्द सर- 


कारम जापान के अरतिनिधि वनाकर भेजे गये ये। जापान के. 
सरशरारी गजट मे यह घोषणा की गयी थी करि मि० हचिया 
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"आजाद्‌ हिल्द्‌ सरकार मे जापानको प्रतिनिधित्व करे । मि 
-इचिया रंगून पहुंचकर आजाद्‌ सरकार के वैदेशिक विमाग भें 
कैल चटजीं भौर श्री एस० ए० अय्यर से मिङे। परन्तु उनके 
"पास राजचिह्व नदीं थे! अवः नेताजी सुभाषचन्द्र बोस मे 
उनसे भिना स्वीकार नदीं किया। इस पर मि० हचियामे 
टोकियो को सूचित किया- जहां से उनको दूत के राज चिह्भेजे 
गये । इनपर जापान-सम्राट. के हस्ताक्षर थे ।” इसी कोर मे भि० 
स्वाडा के बाद भि० हचिया ओर वर्मा स्थित जापानी सेनाऊे 
प्रमुख केन्द्रक सर्वाधिकारी मिण वादाशी कटङराकी भी गवाही 
इद । भि० हचियाने स्वीकार किया कि जापान सरकारे 
दूत होकर वे रगून आये ओर कनैर चटी तथा मि० अस्यर से 
भिरे थे! राज्ञचिहन न होनेसे नेताजी से वे मिखनेमे असमर्थ 
-र्हे ओर राजविह के चयि टोक्षियो तार देना एडा। रोकरियो 
-से उत्तर मिखा फ राजचिहन भेजे जा रहे है । मि० कटा्कुस - 
ने कहा कर लापानी सेनाको दक्षिण पूवीं कमान ओर भाजाद्‌ 
हिन्द सरकारफे वीच यह सममोता हो गया था कि जापानी 
-सेना भारत जितने क्षि्निपर अंधकार करेगी,ः--उतना सवं स्थान 
आजाद्‌ हिन्द सरकार को सोप दिया जायगा ओर उस पर 
आज्ञाद्‌ हिन्द सर्र ही शासन करेगी । भारत प्रवेश ऊ पूर्व 
उभय पक्षसे शस सम्ब्धमे साफ साफ़ घोषण सी की गयौ थी । 
-जापान की-घोषणा थी कि' हम त्रिटेन से ठ्डगे, भारतीयों से 
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नदीं । जीतःमे हम जो भो धन-सम्पत्ति या भूमि मिलेगी, हम 
चह मव आज्ञाद्‌ हिन्द सरकार को दैगे " नेताजीने घोषित 
च्छया था किः-“हमरोग हिन्दुस्तान की अजादौ कै ज्यि छ्ड्‌ 
रहे है! जापानियो दवारा थित सम्पूरणं शाका भारतीय 
को दे दिया जायगा ।“ जनरर कटरा ने अपनी गवाही मेँ 
यह भी खलासा किया कि जापानने आजाद सेना से माठ दने; 
-सडके क्रूटने ओर अत्य प्रकार के मोटे काम कभी नही लि 
आजाद सेना अपने दी सेनापति ॐ नेृख मे ठंडती थी । 
जापानी सेना ओर आजाद्‌ सेनाम वरावरी का दर्जा था। इसी 
-फौजी अदात मे जापानी वैदेशिक विभाग के भूतपू्दं अफसर 
मि० ओहता ओर मि० मासुमोतता कौ भी गवाही हरै । भि° 
जोहता ने स्वीकार किया करि १६४३ क २१९ अक्तूबर को आजाद्‌ 
-दिल्ड्‌ सरकार की स्थापना धोषित की मयी शौर २३२ अक्तुवरको 
जापानी सरकार ने से खीकार करते हए घोषणा की कि श्री 
सुभाषचन्द्र बोसके नेटृख मे स्वाधीन भारत की प्राथमिक सर- 
कारं फए़ायम हु है! जापान सरष्टार को विवास है छि यह 
"दक महत्वपूणे रेतिदहासिक कदम है जो भारतोयों से अपने देश 
की स्वापीनं वनने की चिर परतीक्षित भशक्षा कौ ओर टाया 
-गया हे । अवः जापान सरकार इसे स्वीकार करती है ओर इते 
अपने इटेश्य की पत्ति भे सव धकार को वहायता प्रदान करेगी । 
र नवम्बर को टोक्यो मे जो दृह््तर हैषट एरिया के देशों का 
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सम्मेरन हुभा था । उसमें भाषण देते हुर्‌ जापान के तत्काखोन 
श्रधान भौर समर सचिव जनरल तोजो ने कहा छि भाजाद्‌ 
हिन्द सरकार बनं चुकी है । भारतीय देशभक्त .इस सरकारके 
अधीन अपने महान्‌ लक्ष्य को पूरा करना चाहते द । जापान 
सरकार इनं सब प्रफार की सहायता देना स्वीकार कर चुकी है + 
चह अपनी सत्यता ॐ प्रमाण में शी्र ही अन्डमन ओर निकोबार 
खापू आजाद्‌ हिन्द सरकार को छौटा देना चाहती है । आपनेः 
फिर का कि जापान स्वतन्तता के युद्धमे भारत को सव प्रकार 
का घ््योग देने के ज्य कविवद्ध हे । जनरल मस्सुमोता नेः 
कहा कि आजाद्‌ दिन्द सरकार जमनी, इटली, मंचको, कोरिया, 
नानर्िग, यार्ड ओर फिङ्पा्न आदि द्वारा स्वत थी । सुभाष 
चावू इसके श्रधान थे । वे जापान सरकार की व्यवस्था से जमनी, 
से टोकियो भये थे। जापान सरकार का भारतके सम्बत्धर्मः 
युद्ध उद श भारत को स्वत्त्त्र करना था 
। रूट वाते 

आजाद्‌ हिन्द सरकार तथा बकके स्वधमे पिछले प्ष्ठोमे कच 
अकाश डाला जा चुका हे । बेकके श्रीदीनानाय नामक डाहरेक्टरने 
फरौजनी अदात के समक्ष गवादी देते हए बैक तथा भाजाद्‌ दिल्द्‌ 
सरकार के सम्बस्थमें छख ओर भी बातं बतखाई ई जिनसे पता 
ववर्त हे किर्वेक का मुख्य कार्याङ्य रूल के 8९४ पकं दरीर 
मे था। यह्‌ बर्मा मेँ प्रचित रजिष््री कानून के अनुसार रनि- 
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खट्डं किया गया था। आजाद्‌ न्दं सरकार के अथं विभागः 
र नेताजी फण्ड के रुपये इसमे रखे जाते थे। वर्मा से १५ 
{षनदरह ) करोड भौर माया से ५ (पाच ) करोड़ रुपये संह 
किये गये थे । सरकार के अतिरिक्त जनता भी इसके द्वारा अपना 
काम छरती थी वैक १६४४६ ॐ अग्रो से १६४५ क मई मास 
के मध्य तक चरता रहा 1 रंगूल पर अधिकार करने ॐ पश्चात्‌ 
निरिशों ने इसे वन्द्‌ कर दिया । ऽस समय येक में आजाद सर- 
कार कै ३५ (पतीस ) छाख रुपये संचित थे। वेक कै शेयर 
होल्डर मी थे जिने ५० ठाल दैक मे ये। निटिश अधिकार मेँ 
अनि ॐ पदे डाह्रेक्टर प्रतिमास वैक की स्थिति पर विचार 
करते थे। 

आजाद्‌ सरकार के सम्बन्ध मेँ श्री दीनानाथने कहा कि 
मूत के समीप जियावादो इष्टेट मे आजाद्‌ हिन्द खरकार 
का हेड क्वाटैर था। यह पूरी भारतीय वस्ती है जिसकी 
जनसंख्या १५००० हजार है । यह्‌ स्थान किसी भारतीय का 
ही है ओौर इसके मेनेजर श्री परमानन्दने इसे आजादं सरकार 
को दिय! था । इस ५० मीर विष्टृत इाके भे भाजाद्‌ हिन्द 
सरार का पूरा अधिकार था। इष पर शाजाद्‌ हिन्द सेना 
का पहरा था।, यहां जापानी ओर वर्मा सरकार की कल भी 
नही" चती थी 1 आजादं सरकार वनने ऊ परे जापानी 
कितने ही भारतीयों को निटिशं शुप्रषर दोनेके सन्देह मे कठोर 
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चण्डदे चुकेथे। वीं टेरे भी क्रितने ही भारतीयों को ट 
ओर मार चुके थे। आजाद सरकार क बनते ही भारतीय 
नागरिको के कष्ट भिटग्ये। इख क्षेत्र मे एक वडी चौनी छो 
मि ओर सूत) कम्र ओौर हेशियन बनाने क कई कार 
खाने थे । 

आजाद्‌ सरकार ऊ प्रकाशन ओौर प्रचार बिभाग के अध्यक्ष 
श्री एस० ए० अप्यर को गवाही से ज्ञात हुभा किं स्रालाद्‌ सर- 
कार की भोर से १६४२ क वंगाछ दुर्भिक्ष के समयं श्री सुमाष 
वाचूने १ छाल टन चाव सेजने का भाकर दिया धा। 
घ्राज्ञाद्‌ सरकार स्वाधीन वनाये गये क्षेत्रो शासनं करती थी। 
चहां जापानी वेके कारवार नदीं कर पाती थीं । केवर आजाद्‌ 
वकी वर्हकाम क्ती थी। आजाद्‌ सेनां मे सतीं खेच्छा 
से होती थी । जापानियों का हस्तक्षेप सहन नदीं किया 
जाता था। 
राजा महेन्द्र प्रतापं कौ जनरर मेकार्थर दाया गिरफ्तारी का 
विवरण पाठक पठे प्रष्ठोमे पट्‌ चुके हैँ । उनके सम्बन्धमें धून 
प्र जापानी वैदेशिक विभागके मि० भओहताने एक भ्रेस भरतिनिधि 
को बततछाया कि जापान सरकार ने जनरल मेकार्थर क अदेशं 
से राजञा महेन्द्र परताप को गिर्वार कर भमरीकी भधिकारियों 
को खौप दिया था। मि० जओदताने पुनः कहा करि जापान से 
आरत आने के पूं यदं सम्बाद न्दोनि सुना था कि राजा महेन्द्र 
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५ 
श्रताप अमरीकी सरकार द्वारा तरिटिश सरकारको सपि ग्येर्द 
आओौर भारत मेज दिवि गये द । 

कष्टेन भर० एम० आशंद्‌ ने फएौजी अदालत के सामने 
गवा देते हुए आजाद्‌ सेना के अन्तिम दिनों को स्थिति पर 
अच्छा प्रकाश डला! आपने वताया कि अजाद्‌ सेनाम 
सीनियर भारतीय अफपरों ढे सम्मिहिति होने का कारम 
यष्ट भावनामी थी छ भारतीय सेना मे त्रिदश अफे 
ओर मारतीय कमीशंड अफषसे के साथ दोने वारे ज्यवकारमें 
जडा पक्षपात किया जाता है । मारतीय कमीशंड अफस्यो को 
वह व्यवहार नदीं मिख्ता जो त्रि त्रिटिश अकषय को भिख्ना 
हे । भारतीय सीमा मेँ प्रवेश करनेके पश्वत्‌ आजाद्‌ सर- 
कारके प्रधान श्री बोस ने यह्‌ घोषणा कौ थो कि सखरतन्तर बनाये 
गये कष्का प्रचन्ध आजाद्‌ हिन्द सरकार करेगी । जापानी 
कमाण्डर मे अपनी घोषणा द्वाए सक) समर्थन किया था। 
जिस समय मणिपुर मे युद्ध जारी था, उस समय मेजर एम० जेड 
-कियानी आजाद्‌ हिन्द दखकी सदहायतासे स्वाधीन चनाये इढाकों 
का शाक्तन कते थे। उस समय मारेह से कोहिमा बिभाग के 
पाटे तक १५००० वग मीक भूमिपर आजाद्‌ सरकार का 
-शासन था । 

रःभूत परं त्रिदिशां के पुनः अधिक्रार फो चर्चा करते हुए 
आपने वताया कि जापानी २३ अभ्रे रभू खालो करनेभे 
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खगे थे] नेताजो सुमाषचन्द्र बोखने २४ अप्रैढको रमन 
खोड ! जाने के पूरव आपने कर्मर लोकनाथन्‌ को आजाद्‌ 
सेनाकी वां कमान का-जनरठ कपाण्डर ओर सुमे क्ल 

छोकनाथन्‌ के स्टाफ का मुखिया नियुक्त किया सौर रभू रिथङ 
भारतीय नागरिको की देखरेख करनेका आदेश दिया] नेता 
जीने हमलोगोको त्रिटिश सेना के आने तक र'गूल की व्यवस्थां 
करने ओौर तत्पश्चात्‌ युद्ध वन्दी बन जानेकी आज्ञा दी थौ भौर 
तदयुसषार हमने रमूलका शासन प्रारम्भ कर दिया । अवतक 
जापानी यहासे इट चुके थे! वर्मा रक्षा-वाहिनी के सेनिकया 
तोचिेहुएये या रमूल सेदरूरथे) उस समय आजाद्‌ सेना 
की संख्या बहा ५से६ हजार वक थी। भाजाद्‌ सेना अर्ण 
अरूण म्पा मे विखरी हई थो । प्र हमने सबको एकत्र किय 
ओर रभून मे, गषत, पहरा ओर संरक्षण का नक्शा बनाया 1: 
जापानियो के जानि के बाद्‌ रमूत म शासन नाम की कोई वसतु 
नहीं रह्‌ गयी थी । हा, बर्मा खरकार का काम्-चखाङ एक मन्त्री 
था, परन्तु उसके पात पुलिस नही थी। आजाद सेनाते 
उसको खेच्छा से शासन प्रबन्ध मे सहयोग दिया ! जते समयः 
जापानी यहा के चाष & गोदाम तथा भौर खाद्य-मण्डार 
खोरुकर छोड़ गये ये । आजादं सेनाने वहा षरे को ज्यनस्था 
शी जिससे दद्धा-फसाद न दो जाय ओौर इससे बर्मा सरकार कोः 
सूचिव भी कर दिया। 
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२६ या २६ ` अ्रड कोम र॑मूनके सेटरढ जेठ मेँ पहुवा- 
चहा शादी गगन सेना जेर्विंग कमाडर हडप्ठन ओर उनके 
१००० साथी युद्ध वन्दी धे । जापानी जाते समय जेड का 
दरवाजा सुढा शाख गये थे। मेने कमाण्डर दडक्तन को आजाद्‌ 
सेना के बदेश्य ओर कायैकी रिपो्दीओौर अगेकेष्यि 
उनकी भा्ञा मोगी। उनकी भ्ररणा का दी यह परिणामः 
या किवर्मां रक्षा-वादिनो निटिशों के अपुक्ू होकर भी 
-र्मूल के शासन का अयिकार नहींपा सङो। जापानिर्यो 
द्वारा रमून खाठी करने फ, ६ दिन बाद तक भित्र सेना 
वहां नदीं पहुची। उसे मय था कि जापानी अभी वहां 
विपे वैडे ईै। इसी वीच आजाद्‌ सेना रगूल छा पूरा प्रबरन्य 
करती रही । सन्देह के कारण त्रिटिश विमान वहां बम वरसाते 
थे] त्रिश सेना मरको तो भयात बमवर्षाके द्वारा 
मूल को वबौद्‌ करने को योजना भी वना चुकी थी । धन्त भें 
ची कठिनाई ॐ वाद्‌ मे सारो परिस्थिति निटिश सेनापति को 
चतलां सका। तव कदम जाकर २ मई को नरिगेडियर खाउडर 
सेना समेव चछे भौर ४ मई को र'मूत पहुचे। उन्दने भी पह 
आजाद सेनाकी पहरा आदि व्यवध्था जारी रहने दो । अन्तर 
-निगेडियर छाडडर ने कर्मर छोकनाथन्‌ को आक्ना दी किव 
आजाद्‌ सिपाद्ियों से हथियार रखवा ठँ भौर उन्दः आजादं 
सेना के चिह धोड्कर र गृन सेन्टरड जेर तथा इनसीन जे के 
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अदहाते मे एकत्र हीनेका आदेश दँ । जेड आजाद सेनाको छावनी 
रहेगी, जहां आजाद सैनिक कदी चनाकर नहीं, खतन्त्र रहते ! 

इन्दनि यह भी खुलासा कर दिया कि बाहर उपयुक्त स्थान न 
होने के कारण ये सैनिक जेर. के अहाते में रखे जा रे &। 

वैरकों के भीतर सैनिकों पर कोई प्रतिव्न्ध नहीं रहेगा । कर्म 
लोकनाथन्‌ पठे की भति इनके सेनापति बने रहेगे। चह 
छोडुनेे सम्बन्धमे जनरल त्रिगोडियरने यह कटा कि आजाद्‌ सेना 
भित्रा हारा स्वीकृत नहीं है। अतः यदि इनके सैनिक 'ओौरः 
अफसर आजाद्‌ सेना के चिह रुगाकर वाहर निकेगे तो उनके 
भरति मित्रो के अफसर सम्मान भदित नदी करेभे। इससे 
उपद्रव की आशंका रहेगी!» पर हथियार छोङे दी आजाद्‌ 
सेना जेड क भीतर वन्दी वना री गयी ओर्‌ वाहर न्निटिश 
संतरियों का पहरा वैठा दिया गया] । 
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दोः ठेविहः सिक पचः 
नेताजी का.मेजर दिन को पत्र 


सरदार दफ्तर आखा कमान 
आजार हिन्द फौज 
। रंगूल ९१२ मावे, १६४४ 
मेजर, जी एक्च० दिलनः 
जय हिन्द । 
मै आपकी रेनिमेण्ट द्वारा कयि गये कार्या को ध्यान पूर्वक 
पूण छ्गन के साथ देख रदा हं गौर विपत्ति मे जिख साहसकर 
साथ आपने कणिनाइयो 'रा सामना किया है उसके स्यि आपको 
बधाई देता ह वतमान विपत्ति भे सुे आप पर पूरा 
मरोसा है । 
इस देतिद्ासिक संघषेमे हमारे साथ चाहे जो कुद हो परन्तु 
थ्वी पर अब कोई एसी शक्ति नही है जो हिन्दुस्तानको .आौरे 
अधिक देर तक परतन्त्र रख सके । चाहे हम जीवित रहै भौर 
कायं करे, चाहे हम छ्डते हुए मर जायं, हमे प्रत्येक स्थिति 
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य पूण निश्चय ओौर विश्वास रखना है कि जि इटेश्य ॐ 
ए हम छ्ड रहे दँ वह अवश्य सफढ होगा । भारत दी 
आजादी के माग की तरफ यह्‌ ईश्वर का संमत है । हमे केव 
अपना करत॑व्य पूरा करना है ओर भारत फी खानता का 
सूल्य अदा करना हे । मौजूदा ठडाैमे, जो राष्ीय - तन्त्रता 
का पथ प्रदर्शन कर रही है, हमारा हृदय भापके ओर आपके 
साथियों के साथ है। आपके ओर अपके मावहत अफे 
तथा सैनिकोके प्रति मेरी आन्तरिक शुभकामना है! ईश्वर 
आपको शक्ति दे ओर आपो विजय का सुट पहनाये । 
य हिन्द 
(दसताक्षर ) सुभाष कछु 
मेजर दिष्टुन का नेताजी कोः उत्तर 
बर्मा, २० माच, १६४४ 
श्रद्धेय नेताजो 
भजय ट्न्दि 
आपका १२ माच ६४४ का पत्र प्राप्त हृआ। शब्द ॒नदों 
केवल जसु ही मेरी हृदयगत मावनाओों को प्रकट कर सकते हैँ । 
आपने मेरे तथा मेरे साथियो के प्रति जो विखाख प्रकटः 
क्रिया है उसके छिए म आपको हार्दिक धन्यवाद्‌ देता हू । 
नेताजी, मै आपको अपनी रेजिमेष्ट की ओर से विश्वाक्ष दिखाता 
हरं कि हमारे रास्तेमे चषि जो कुं अवि हम आपके भेशातुषार 
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-छडाई जारी रखेंगे ओर भारतमाता कौ आजादी के छिए ठब तक 
भरयत्न करते रहगे जव तक इस रेजिमेण्टका एक मी सैनिक जिन्दा 
रहेगा । अपने सम्बन्धमे र यूतमे के अपने अन्तिम शृष्दः 
-कषै आपकी असिं किसी के सामने नीची न होने दुगा-मेरे 
कानों मे, जव से मै आपके पास से भाया हूः ओर विरोष कर 
-जव से मै नयाम से ढोटा हू छ्गातार गूजर्दे है। मै पूरी 
तरह महसूस करता हूः कि उन परिप्थि्रां ॐ बावजृद्‌ जो 
-सामने आयीं, मँ बह कमगनेमे असफल रहा, जिका मेने वचन 
दिया भौर मै यदी एकमत्र देषा रेजिमेण्ट कां कमाण्डर हूं जिसके 
-कारण आपको ओर आजाद्‌ हिन्द फौज नीचा देखना पडा । 
में यह दिखाने के योग्य नहीं, केवर मेरे कायं ही इसका प्रति- 
कार करगे! आपके पत्र ने मेरे अन्द्र नयी प्रेरणा मर दी दै । , 
मे ओर सव भकपर तथा दैनिक जो यही उपष्यिव है, हव्य से, 
आपकी शुभकामनाएं स्वीकार कसते ह । हम पूं विश्वा दै 
कि ईश्वर कौ छपा जर भापके आशीर्वाद से सफरता दासिक 
रना कठिन काम न होगा । 

हम आपके चिरायु आर खाय ऊ किए प्राथना करते दै 
ताकि आप इत श्वमयुद्धः मे हमारा पथ प्रदर्शन कसते रह ! 

जय हिल्द्‌ 
आप महानुभाव का आज्ञाकारी; 
जी० एस० टिज्वन 
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कायल ओर कज्ाद्‌ हिन्द पीनः 
( ठेखक-- आचार्यं ० वा० पलाना ) 


(प्रधान मनी, आङ इण्डिया कमरिस कमेटी) 


आ | ज अ्हिसात्मक, जापान विरोधी कपि वीर, 
५ देशभक्त किन्तु जापान के साथी आजाद्‌ हिन्द 
पौन के सद्ध्यो ङी सहायता क्यों कर रदो है ! सृतत्र भारत 
दी सफरता पूर्वकं जापान. का सुकाविला कर सक्ता है । इस 
विश्वास पर भारत दोडो आन्दोलन जापानी हमले की आशंका 
होने पर भी स्यो १६४२ मे छेडा ग्या था १ क्या, भाज भोर 
तव के विश्वास घौर नीति मे फक नही पड़ा दै रेखे मावर 
डद कम गराई से सोचने वाले भ्रकट कसते 1 
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प्रचलित नीति ओर काग्रेस 

रेसे प्रश्नो को सममने के छ्यि गांधीजी के नेठृत्व मे विक-- 
सित क्रिस का इतिहाघ देखना चाये! रगोधीजी की नीति- 
ओर सिद्धान्त को स्वीकार कर काथेस शांतिपूर्ण वैध उपाय हौ 
अपने उदेश्य को पूरा करने के लिये मान सकती दै । न वह 
प्रचित युद्ध नीतिक्रो मानती है-न हिसा को राष्री शाजादी 
के ल्यि मान सकती है । अन्तर्यघ्रीय युद्ध ओर शांति मे प्रच 
ङित नीति को भी नहीं सानती। वरयोँकि इस नीति के हारा 
दिखात्मक युद्ध भौर विजय क खियि हर प्रकार के धसर शसम का 
ज्यवहा< अनुचित नहीं । । 

काभ्रेख २० वपे से देशको गांधी नीति पर शिक्षित कर रदी 
है। यद अ्िसात्मक प्रतिरोध को नीति दै] स्पष्ट ओर 
दैमानदारी की नीति है। इन विचारों को अपनाने मे सच्चा 
रहने के ण्यि वह विदेशी सशस्त्र सहायक को माग नहींकर 
सकती । न जापान जौर जमनी से प संयि कर सकती है। 
क्योकि ये सव वाते सश्र प्रतिरोधके साथ हो हो सकती हं । 

युद्ध क साथ साथ भारत की जनता का भाव उसको अप्रजो 
सेदूर करता जारा था। ये भाव वही तेजी से ब्रह रहे थे। 
इस भाव के कारण त्निटिश प्रतिरोघ के साथ भारतके कमजोर - 
होने का भय था। तव वर्मं आर मायां की तरह इसके 
निस्सदायावस्था हो जाने की आशंका थी । 
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कांग्रेस की नीहि ओर सर्वमान्य नोति 


कोभरेसने पुरानी नयौ समी विदेशी दस्तंदाजियो को भारत 
के माम्हेमें दूर करने के ल्यि प्रतिरोषकी शक्ति बढाने का 
उपाय किया ! “मारत डोडो* प्रप्ता इसी भाव का पोषक 
यां! केप्रेप्च का विश्वास थाक यदि मारत वची हुदै निरिशं 
-खेच्छाचारिता का विरोध नहा कर सकता-तो युद्ध ॐ समयः 
ओर वह्‌ जायेगी । नये आक्रान्त ऊ योग्य भौ न रद जायेगी । 
तच हमारी दात चर्मा ओर सछाया की ` तरह होगी! जनदा 
हतोरघाह हो जायेगो-पे उपाहित दो जा्येगो। इस च्वि 
कायेख प्रतिरोध की शक्तिको वषटाक्गर भारत को स्वतन्त्र कर 
खेना चाहती थी। क्योकि उसक्रा विश्वास था--क्रिं जाग्रत 
ओर प्रतिरोध करने की शक्तिको वदाकर खतन्त्र हुमा भारत 
दी जापानी हमे का सफरवा पूरक सामना कर सकेगा! 
-साघ्रा्यधाद्री प्रतिरोध अमथ सावित हो चुका था। 
सर्बेभान्य नीति के उदाहरण 
यदि कप्रूल अत्तर्ाशरिय जपत्‌ में प्रचलित सदावारका 
भुरण करती -तो बह ईगछेड पर प खतरे राम उतो । 
उसके दुश्मनेसि िपी संपि कर केतो । यह युगो को प्रचडित 
-लीतिं की पुनरावृत्ति होतो! राषट्रैय तन्त्रता के षि समी 
-देशेनि विदेशियो का साध पाकर स्वपस्त्रता प्राप्न को हे । 
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कमजोर प्रवर का शुकाबिला करे के व्यि सके शत्रो 
चे भिर जाता ै। जैसे कटे को काटा निकठता है 1 सामान्य 
शत्रुता मित्रता कौ यह सामास्य आधारभूत नीति है जिसके छक 
चदाहरण इष प्रकार हः 

१--अमेरिकाने अपनी रवतन्तरताश्ची प्रापिके घ्यि मात्‌-देश 
विरुद फूक्तकां साथ प्राप किया। 

२--१६ वीं सदीमे इटाट्ियन देशभक्त आजादीके ल्यि समी 
युरोपकै देशोसि आद्टियाके विरुद सहायता माग रहै थे 

३--पिष्े १६१४ के युद्धम फूौसि भौर वेखजियमने त्निरिश 
सेनाको र्मनीखे अपनो रकषाके दिये बुडाया था । 

--सपेनके घरे युद्धम दोनों दे बिदेशी सहायता खोज- 
रदे थे ! परम्तु स्पेनको कोह दल पररत्त्र नदीं देखना चाहता था 1 

शौर विदेशी सेनाके भआतेसे स्पेनके परतन्त्र होनेका भय नहीं 
सममःता था। 

५- फंसने इस युद्धमे मी त्रिटिश्च सेना बुखायी । इसे अनु- 
चित नहीं माना गया । 

६- विरुद्ध सिद्धान्त बाहे होने परमो रूस ओर व्रिटेनमे 
सन्धि हो गयी । दोनों सामान्य शध्रका मुकाबिछा करमेके छ्यि 
मिल गये । वे जङूरतपर सेना भी एक दूरके देशोमे मेजते रहे । 

७-डा० वेनसने चेकोर्छोवाक्िया छी रक्षके स्यि विदेशी 
मद्द्‌ ढी। 
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८--जनरं डिगाठे दवाय फूंसके उद्धार ध्थि कूंसिसियों 
क विरुद्ध वदेती मदद ठेने बलि रमन मक्त पीन जौर छावेख 
ही गोीके शिकार बनये गये है । यही बह सव॑मान्य नीति है-- 
जो युते चाद दै । खाद्किटेके जज इसी नीतिक पक्षपाती है । 
अतः उल सदाचार ऊ भाधासर भाजाद हिस्द फौज निदूौष &। 

१६४२ मे घुमाप वादु देशे बाहर निकर गये । आप जेखके 
मयते नही-छिन्तु वेनम भौर डिगलेकरौ तरह विदेशी मद्द्‌ 
देशकी आजादीके ल्यि परानेके ल्यि निकटे! चह उतना ही 
देशमक्ति पूणं काम था -जिवना किसो यूरोपियन देशभक्त का। 
जो यूरोपियन देशमक्त जले या अपने देशसे इसी निमित्त भाग 
गये उनके इत छाम की प्रशंसा ही की गईं । शिवाजी अपनी वुद्धि- 
मानीसे ओ रंगजेवके पजेसे निकट भगे ! को$ उत्ते राजनैतिक भूक 
नदीं कहता । बोवर युद्धम चचिर भी पकडे गये थ-षे भी भाग 
तिकडे । क्या उते कभी धोखा ओर छर कदा गया है ! क्योकि 
यदा कैद्‌ ही अछुचित ओर सदाचार विरुद्ध थी । हम सुभाष 
बाबू को कमे शो नीति से नदीं जौच सकते । क्योकि 
रष्टैने इसे नहीं माना है। केवल कमरिस संगठन दी एक 
रेखा राजनैतिक संगठन है-जिसने इसे अमी तक मनां 
है! संसार अभो उषी मास्य नीति प्र चठ रहा है। जो इस 
काम्रेल नीतिको मानते हदे दही इख नीतिसे जवि जा सकते दै 
दूसरे पनी सवीञत मान्य नीतिसे दी जा जा सक्ते ह । यदि 
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रेस्ा न होता-तो पोेण्ड, चीन ओर रूपक प्रति गांधीजी 
-रूदातुमूति क्यों प्रकट करते ९ इसलिये सुभाष ओर उन साथी 
आजाद्‌ हिन्द सैनिक मो उतो प्रकार माने जाय॑गे। उन वीर 
देशभक्तोके प्रति जो असामकी घाटीमे मर गये आज भी फसी 
देनेकी सजाके लिये युकहमेके फेरमे पडे है । यह न्याय होगा 
-करि हम उनको कंभेसक्ी नीति से जवे" । टारक्िलिके जज ओर 
अभियुक्तं एक ही नीतिके मानने वलि दँ । ञ्यवदहारफे ल्ि हरेक 
क्रा एक ही मापदण्ड सदाचारक्ना नदो होता-अध्यापकके समान 
वनियाका सदाचार नदीं होता । बनिये भौर षकीर अपने पेश 
के मापदण्डसे दी मापे जरयेगे । इस प्रकार कमरे भौर रांकी 
नीति फक है । सुभाष वाब ओर उने साथी कापर घडे मापदण्ड 
से नदयो नापे जा सक्ते । वे राष्ट के अन्द्र प्रचलित सदाचार 
की कसौटी को मानते थे। अतः वे वैसे ही देशभक्त है- जैसे 
दूसरे देशो देशभक्त! जो अच्छा भोर देशभक्तिमूर्णं सदाचार 
इद्लेण्ड, प्रस ओर भमेरिकाभ है-षह भारतमे क्यो नदीं 
रुहेमा  देशसे प्रेम, उसके ल्यि त्याग सभी देशम मान्य गुण 
है। सदाचार या गणितक नियम देश २ मे बद्र्ते नहीं रते । 
दो भौर दो भारतमे भी चार दी रगे 
वे जापानी खतरा भी सममते थे । अतः उन्दोमे अपने पैरों 
पर अपनेको खड़ा करिया । भारतमे गुखामीमे जो नहीं हो सका- 
वहं भाजाद्‌ भारतं आसानोसे हो गया। हमे अंज शौर 
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जापानी अपनी सेना म नदीं रखने पड़े। भारत मे आज तक- 
सेनाका भारतीयकरण नहीं हो सका है] न सरकारो ओफिसोः 
काही भारतीयकरण हो सका है। 

सजनीतिमे प्रतिन्ञाका विशेष मस्य राष्ेमे नदीं माना जाता \ 
विची गवर्नमेत्टके अफकाके सरकारी क्मचारियोनि मी प्रतिज्ञा 
तोड़ दी थी । राजके प्रति भक्तिका अर्थं उसके व्यक्तित्वे प्रहिः 
नदीं माना जाता, किन्तु उसका अथ राटरमेम माना जाताः 
राजा राटी मूरति माना जाता है 1 आट लिया-कनाडा, शफीका 
ने इसी भावम राजभक्तिकी शपथछीदहै। यदि राजाके 
भ्रति शपथ सतङ्व होता-तो अष्टम एडवडं को मन्ति- 
मण्डर गही त्यागने फे ल्थि नदीं कह सकता था! ईइग- 
ठैड म “यजा चिरजीवी दो-» यह कहते हुए देशम मियोनि 
राजाका शिर उतार छिया । अत. राजभक्तिकी शपथका अर्थ 
देशमरेम ही होता है । इस अर्थम आजाद हिन्द सैनिक ही सच्चे 
राजभक्त द । जिरि देशे प्रति द्रोह किया है-राजद्रोही है । 
क्योकि राजाके नामपर उन्होने छोगोक' वोता दिया है | 

इस प्रकार अत्तराष्रीय ओर राजमांकि अथौ वे निदोष 
है! हम आजाद हिन्द फौजको नमत्कार करते ह । 

भजय हिन्द 
॥ सरमः ॥ 


२६० 


